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विद्यार्थी जेनधर्म शिक्षा । 


लेबक- 
श्रीमान ब्रह्मच री सीतलप्॒रसादजी । 


( समयतसार, नियमतार प्रतचनसार, पश्चास्तिकाथ तत्त्वभावना, 
समयसाए कलशा, स्वयभूस्ताञ, समाधिशतक, इश्टोपरेश, सारगल्ाण 
श्रावका यार आदिके टीकाकार तथा शहस्थधर्भ, जमधर्म प्रकाश मोक्षमार्ग 
प्रकाश द्वि०, प्राचीन जन स्म'स्क बृ० जैन दाब्दकोष पश्चकत्याणत्र- 
प्रशिष्ठापाड, अनबाद्ध तत्तज्ञान आई प्न्‍्थोके सम्पाशक । ] 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥हि 





प्रकाश$क- 


मूलचन्द किसनदास कापड़िया, 
मालिक, दि० जनपुस्तकालय, कापड़ियामवन-सूरत । 


श्रीमान दानवीर श्रीपन्त सेठ लक्ष्माचेदजी: 
: भेलसा नि० की ओग्से 


है “जैनमित्र” के ३५वें बषेके ग्राहकों को मेट । 
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“जन विज्ञय”? प्रिन्टिम प्रेस, खपाटिया चकला-सूरतमें 
मूलचंद किसनदास कापडियाने मुद्रित किया। 
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बहुधा हाईस्कूल और कालेजफे छात्रोंको धार्मिक ज्ञान नहीं 
होता है इसलिये वे नास्तिक भावके बन जाते हैं । मंही दशा बैन 
छात्रोंकी भी है, अतएव जैन छात्रोंको सुगमतासे मैन धर्मक्ी रुचि 
करानेंकै लिये प्रशोत्तर रूपमें यह पुस्तक लिखी गई है। इसकी 
ध्यानसे पढनेसे एक बुद्धिमान छात्रकों जैन धर्मका ज्ञान होजायगा । 
तथा अन्य धर्मासे जैन धर्म किन बातोंमें मिलता है यह भी जान 
हिया जायगा | स्कूल, कालेज और बोडिंगोंमें इसके प्रचारकी जरूरत 
है। जो विशेष जेन धमका ज्ञान प्राप्त करना चाहें वे नीचे लिखी 
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७ कुकए्/ढक्ुताक्ूता का 


श्रीमान्‌ दानवीर श्रीमन्त सेठ रुद्षमीचंद्रभ्ी-भेडसा | 
(.आप अभीतक करीत दो छाख रु. का दान कर चुके हैं ) 


जीवनचरित्र- 


दानवीर श्रीमनन्‍्त सेठ लक्ष्मीचंदजी । 


इस अति उपयोगी पुस्तकके प्रकाशनमें द्वव्यकी सहायता 
करनेवाले मेलसा (राज्य ग्वालियर ) निवासी दानवीर श्रीमन्‍्त सेठ 
लक्ष्मीचन्दुज साहब हैं। आप बड़े उदारचित्त, धर्मात्मा व जिनधर्मके 
नियमोंपर चलनेवाले हैं | आप नित्य दर्शन पूजन स्वाध्याय करते 
हैं । आपको अभक्ष्यका त्याग है। आप विलायती डाक्टरी दवा भी 
काममें नहीं लेते । परवार जैन जातिके आप रत्न हैं। आपका जन्म 
दीवानगंज ( भोपाल ) में वि० सं० १९५१ में हुआ था | आपके 
फ्तिश्रीका नाम सेठ मन्नुला|लजी था। आप बास्यावस्थामें ही पृण्य- 
शाली थे, यह बात आपके शरीरके अंगोंसे व चेष्टासे झलकती थी । 

मेलसामें सेठ शिताबरायजी एक प्रतिष्ठित धनिक व्यवसायी 
व्यापारी थे और बड़े धर्मात्मा थे। शिताबरायजीकी घमेपती श्रीमती 
शक्करताई मी बड़ी ही धर्मात्मा, सथरित्रा व नारी-रल्नॉमें प्रधान 
थीं । दानघममें अग्रणी थीं। कर्मोदयसे आपके कोई संतान नहीं 
थी। तब सं० १९०६ में उक्त सेठ साहबने धर्मपत्नीकी सम्मति- 
पूर्वक निकट सम्बंधी लक्ष्मीचंदरजीको दत्तक लेकर अपनी सम्पत्तिका / 
अधिकारी बनाया । उक्त लक्ष्मीचन्दजीने साधारण विद्याभ्यास किया 
व धर्माचरणमें निरत रहकर अपने व्यापारको आअल्पवयमों ही 
सम्हाढू लिया | 





[६] 

आपके यहां सरफी, सोना चांदी, लेब, देन आदिका व्यापार 
होता है | सं० १९८० में छ्ेशनके पास माघोगेज वसनेसे सेठ 
सिह्दावरायज्ञीने एक बृहत्‌ जैन धमेशाछा और जैन मंदिर बनवानेका 
विचार किया ओर उस कामको प्रारम्भ मी कर दिया परन्तु 
अचानक आयुकर्मके भम्म होनेसे आपके जीवनमें वह कार्य पूरा 
न होसका | 

सेठ छक्ष्मीचंदजीने सुपुत्रकी भांति अपने पृज्य संरक्षऊकी 
हार्दिक इच्छाको बड़ी ही उदारताके साथ पूर्ण किया ओर ९० ०००) 
नव्बेहजार रू० लगाकर एक विशाल धमेशाला ओर जिनमंदिर 
तख्यार करा दिया जो भेलसामें एक दशेनीय इमारत है । 

आपके मित्र धमप्रेमी सेठ राजमलूजी बड़जात्या तथा बाज़ु 
तख्नतमलूजी जेन वकोल आपको धमकायोंस़ें तथा परोपकारमें सदा ही 
प्रेरणा व सहाय करते रहते हैं। उक्त उभय सज्जनोंके प्रयलसे बि० 
से० १९८८ वीर सं० २४५७८ कार्तिक शुक्ला ५को देवाधिदेव श्री 
जिनेन्द्रदेबका स्थापन उक्त धर्मशालाके जिन मंदिरिमें किया गया । 

इसीमें आप नित्य पूजन करते हैं व धम्रैशालामें द्वी प्रक 
तरफ निवास रखते हैं। इस जिन मंदिरमें दृरएक जैनी दशन का 
सक्ता है, विनेकवारोंको भी द्शीनकी मनाई नहीं है। इस धमेश्नारा 
' व मंंदिरकी शोभा व दुरुस्तीसें ००००) ओर खचे करके उस इसमार- 
तको दर्शनीय बना दिया है। आपने इस इमारतका ग्वाद्षियर राज्फ्सें 
वृष्ट मी कर दिया है । तथा २००००) की दुकानें ठम्रादी हैं 
जिनकी जामदनीसे धर्मशालाका खर्च चला करे । 


[9३ ; 


इस परमेज्ालाके जिन मंदिरमें नित्य शात्र सभा होती है ! 
इसी ध्मशालामें जैन पाठशाला व जैन कन्याशाला चलती है। सर्वो- 
पयोगी वाचनालयको भी स्थान दिया गया है, जो जैन नवयुवक 
मण्डल भेल्सा द्वारा चलता है। उक्त सेठजी वास्तवमें दानबीर 
है। यथ्पि आपकी आयु अमी ४० वर्षकी ही है तोभी आपने 
अपने जीवनमें बहुत कुछ द्रव्य उपयोगी कार्मोमें दान किया है ) 
तथा यह आशा है कि आप सदेव अपनी सम्पत्तिका सदुष्योग इसी 
भांति दान धमेमें करते रहेंगे । आपके दानकी एक लंबी सूची है । 
हम यहां केवल उन्हीं स्कमोंकों प्रगट करते हैं जो १ ० ०) से ऊपर हैं-- 


११०००) भा० दि० जैन परिषदके इटारसी अधिवेशनके समय 
बीर सं० २४६० में दि० जैन साहित्यके प्रकाशनाथे 
श्रीयुत होरालालजी एम० एु० एुरू० एल० बी० 
प्रोफेसर एडब्ड कालेज अमरावतीके उपदेशसे व अधि- 
वेशनके सभापति बाबृ जमनाप्रसादजी सब जज अमरा- 
वर्तीकी प्ररणासे दिये । इस द्र॒व्यसे उक्त प्रोफेसर 
साहबने श्री जयधबलाके प्रकाशनका काये प्रारम्भ 
कर दिया है | इसके उपलक्षमें जेन समाजने आपको 
उसी समय श्रीमंत सेठकी उपाधि प्रदान की। व वाणी- 
भूषण पं॑० तुल्सीरामनी काव्यतीर्थने आपको पगड़ी 
बांघी व नगरमें आपका खूब स्वागत हुआ । 


७०००१) जेन हाईस्कूल भेलसाके लिये उक्त परिषदके भेल्सा 
अधिवेशनके समय वी० सं० २४६१ म्रें प्रदान, 


(८ ] 


किये, तब सवे उपस्थित जनताने आपको दानबवीरका 
पद्‌ दिग्ग, नगरमें स्वागत हुआ, भेलसाकी पबलिकने 
भी आपको बधाई दी । 

४,७००) जैन कन्याशाला या आश्रम भेल्साके लिये इसी अधिपे- 
शनके समय प्रदान किये, जिसमें २०००) अपनी 
माता शक्करबाईकी तरफसे व ७० ० ०) अपनी घमैपत्नी 
सौ० भगवतीबाईकी तरफसे दिये । 

५०१) जैन महिलाश्रम दिहलीको इटारसी अधिवेशनके समय । 

२०१) भा० दि० जैन परिवद भेलसा । 

२००) भा० 5० जैन परिषद इटारसी अधिवेशन । 
श्री देवगढ़ अतिशयक्षेत्रपप सभापति होकर आपने इस 
भांति दान किया:--- 

७०१) कलशाभिपेकके लिये 

२७०) फूलमाल लेनेमें 

१०५१) कुआ व जीणद्वारमें 

७०१) भा० दि० जेन तीथक्षेत्र कमेटी, बम्बई 
श्री थूवोनजी अतिशयक्षेत्रपर उसके तीसरे अधिवेशनके 
समय इस प्रकार दान दिया.--- 

८०१) कलशामिपेकर्मे 

२०२) मस्तकामिपेकमें 

२००) फूलमाल्में 

२०९) क्षेत्र भंडारमें 


[९] 
२५२) श्री बुंदेलखण्ड प्रांतिक सभाके सभापति होकर दान 
किये । 
9२५) श्री सम्मेदशिखरजीमें कलशाभिषेकके लिये 
१०००) श्री स्थाह्गाद महाविद्यालय काशीके अ्ुवफण्डमें दिये । 
वीर विद्यालय पपोरा अतिशय क्षेत्रमें- 
२५०१) विद्यालय मकान उद्धाटनके समय 
१००) एक विद्यार्थीके ल्यि दिये 
आप कई छात्रोंको ५)व ३) मामिक छात्रवृत्तियें भी देते हैं। 
जिस समय धमेशाला व जिन मंदिरका उद्धाटन किया गया 
था, आपने १०००) जैन संस्थाओंको 4 ७०७) नीचे लिखी 
५ मंस्थाओंको १०१) के हिसाबसे दान किया | इससे आपका 
सार्वजनिक प्रेम व हितकी भावना प्रगट होती है | (१) रामलीला, 
(२) गणेशोत्सव, (३) व्यायाभशाला, (४) अनाथाल्य आर्यसमाज, 
(७) अन्जुमन इस्लाम। इसप्रकार आपका दान करीब १७८०००) 
का होजाता है। और भी फुटकर दानोंको मिलाकर आपने करीब 
दो राख रुग्याका दान किया है। 


हमारी भावना है कि आप दीर्घायु होकर जैन धर्म व जैन 
साहित्य व जैन समाजकी लौकिक व धार्मिक उन्नतिर्में अपना तन, 
मन, घन अपँण कर अपने जीवनकों सफल करें | 


सूरत 
घोर स० २४६१ मूलचन्द कसनदास कापडिया-प्रकाश्षक । 
फाल्युन सुदी ८ ) 


निक्षेदत । 

कालेज, स्कूल और बोडिंगोंके जेन विद्यार्त्ियों्ें घार्मिक ज्ञानकी 
स्वत्यन्त आवश्यक्ता है। धामिक शिक्षाकी यह कभी बहुत दिनसे 
खटक रही थी, मगर इसकी पूर्तिके लिये अभीतक किसी अच्छी 
पुस्तककः निर्माण नहीं हुआ था। हषकी बात है कि माननीय विद्वान 
लेखकने इस कमीकी पूर्ति करके समाजका स्थायी उपकार किया है। 

उस पुस्तककी विषयसूचीसे ही ज्ञात हो सकता है कि इसमें 
“ गागरमें सागर ” भर दिया गया है। “ जेनधर्म प्रकाश ” के बाद 
श्रीमान्‌ श्ह्मचारीजीकी यह कृति सवेसाधारणके लिये अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होगी । यद्वि यह पुस्तक प्रत्येक मैन कोडिगके विद्यार्थियोंको 
पढ़ाई जाय ओर जैन स्कूलोंमें धार्मिक शिक्षके लिये अनिबाये करदी 
जाय तो उन्हें जैन धर्मका अच्छा ज्ञान हो सकता है। आशा है कि 
संचाकक वगे इस ओर ध्यान देंगे। 

यद्यपि यह पुस्तक विद्यार्थियांको लक्ष रखकर लिखी गई है, फिर 
भी इसे पृढ़कर आबाल वृद्ध जेन धर्मका रहस्य समझ सक्ते हैं। 
« यो यत्र अनमिज्ञ: स तत्र बाल: ” अर्थात्‌ जो जिस विषयमें अजान 
है वह उस विषयमें बालक है, इस नीतिके अनुसार वे ब्रयः प्राप्त 
भाई बहिन भी विद्यार्थी ही हें जिन्हें जेन पमेका द्वाल नहीं हे । 
अतः जैन धमेके जिज्ञासु प्रत्येक व्यक्तिकों इस पुस्तकका स्वाध्याय 
अवश्य कर लेना चाहिये । 


“ जैनमिनत्र ” के २५ वें वर्षके आहकोंको तो यह मंथ उपहा- 
रमें दिया गया है, साथ ही हमने २०० प्रतियां और भी विक्रयाथे 
निकाली हैं, अतः अवश्य ही एक प्रति आज ही मंगा लीजिये | 

-पकाइक | . 
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श्रीवीतरागाय नम; । 


विद्यार्थी जेनधर्म थिश्षा / 


प्रथम अध्याय । 
में कोन हूं? 

प्रश्ष-आपका धर्म क्‍या है ? 

उत्तर-मैं जैनधर्मी कहलाता हूं । मेरे घरमें सब जेनघर्म पालते हैं। 

प्र--क्या आप कुछ जेनधर्मको जानते हो ! 

उ०-मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। क्योंकि मेरी माताने 
मुझ शिशुपनमें कुछ बताया नहीं। पिताजीने सकरी स्कूलमें भेज 
दिया । पिताजीने कभी शिक्षा नहीं दी, न दिलानेकी चेष्टा की । 

प्र>-क्या आपकी इच्छा है कि आप जेनधर्मको जाने ! 

उ०-मैं तो कालेजमें पढ़नः हूं। मेरे मनमें तो मुझे धर्मकी ही 
जरूरत नहीं माढम पड़ती है। मुझ किप्ती भी घर्मके जाननेकी 
ज़रूरत नहीं, दीखती तब में जेनधर्मको जानकर क्या करूंगा ! 

प्र ०-क्या आप बता सकेंगे कि आप कोन हैं? 

उ०-में मनुष्य हूं, विद्यार्थी हूं ओर मैं अपनेको जैन भी 
कह देता हूं । 

प्र०-आप यह बतावें कि मुर्दे ओर जिन्‍्दे मानव्में वया फर्क 
है, जब दोनोंका शरीर एकसा दीखता है। मुर्दा समझता क्यों नहीं ! 


२] विद्यार्थी जेनपम प्निक्षा । 





उ०-मैं समझता हूं काई कल बिगड़ जाती है जिससे मानव 
मुर्दा होजाता है तब वह नहीं समझ सक्ता । 

प्र०-आपके हाथ, पग, मृब्र, बाल, नख, मांस, चर्बी, रुधिर 
आदि किस बस्तुक्े बने हुए है ” 

उ० जो कुछ हम खाते पीते हवा लेते उससे बने हैं । 

प्र०-आ जा हवा कछेते,पानी पीते, अन्नादि खाते, दूध पीते 
ये चीजें क्रिस वस्तुसे बनी हैं ? 

उ०-ये सब चीजे जरूर किन्हीं परमाणुओं ( 0६०७४ ) से 
बनी हैं । 

प्र०-ये परमाणु जड़ है या चेतन? क्या उनमें माननेकी शक्ति है? 

उ०-मैं समझता हूं परमाणु जड़ हैं| हमारे सामने बहुतसी 
जड़ वस्तुएं दीखती हैं जैसे वाद, कंकड़, पत्थर, काठ, टीन, सोना, 
चांदी, छोड़ा ये सत्र जड़ है, ये कुछ समझ नहीं सक्ते। ये सब टुकड़े 
करनेपर ट्टटटकर बहुत छोटे हामक्ते हैं। 

प्र०-आप उनके ठुकड़े करते चले जाबें, आखरी टुकड़ेको 
क्या कहेंगे ! ' 

उ०-बस उसीको परमाणु कहते हैं । 

प्र०-तब यह झरीर व उसके आंख, कान, नाक, जिह्ा, 
लचा आदि जड़ नहीं हैं क्या “ 

उ०-ये भी सब जड़ है। 

प्र०-तब् बताइये क्या जड़ रूचा छूकर मानती है, क्या जड़ 
जवान चाखकर जानती है, क्या जड़ नाक सूंघकर जानती है, क्या 
जड़ आंख देखकर जानती है. क्या जड़ कान सुनकर जानता है ? 


में कोन हूं । [३ 

उ०-जड़से बनी वस्तुएं तो जान नहीं सक्ती हैं परन्तु कुछ 
रुधिर व मग्जकी ताकतसे जाना जाता होगा, आप बताइये अब क्या 
समझते हैं ! 

शिक्षक - भाई, जब आंख, नाक, कान आदि जड़ हैं व भाज्य 
पदार्थ जड़ हैं तब इनसे बना हुआ रुघिर व मग्ज भी जड़ क्यों 
नहीं होगा? जड़से ज़ड़ ही बन सक्ता है, जैसे गहूंसे गेहंकी गेटी, 
लेहेसे लोहेकी कड़ी, सोनेसे सोनेके गहने, रुईसे रुईके कपड़े, रेशमसे 
रेशमके कपड़े बनते हैं। जब जड़ परमाणुओंमें जाननेकी ताकत नहीं 
है तब उनके बने हुए जितने भी काये होंगे उनमें नाननेकी ताकत 
नहीं होसक्ती । विद्वानोने कहा है जेसा कि मूल कारण होता है वैसा 
उसका बना काये हाता है |# जो गुण मूलमें होते हैं वे ही उसके 
बने कार्यमें झलकते हैं। देखो जड़ मिट्टीमें स्यशे है, स्वाद है, गंध 
है, वर्ण है, तब उसके बने हुए वतैनोंमें भी, मटकैनोंमें भी 
प्यालोंमें भी ठंडा व चिकना स्पश है, रस है, गंध है व वणे है। इस 
लिये जब जड़ परमाणुओंमें व उनसे बने हुए पदार्थो्में जड़पना 
दीखता है--उनमें मानपना नहीं दिखलाई पड़ता है, तब उनसे 
बने शरीरमें व जरीरके किसी अंगमें जानपना केसे होसक्ता है । 
इसलिये तुमको जानना चाहिये कि जो कोई जाननेवाला है वह 
जड़से भिन्न कोई ओर है। उसीको हम लोग आत्मा, जीव, चनन, 
इत्यादि नामोंसे पुकारते हैँ। जानना जब जड़का गुण नहीं है तब 
किसीका तो होना ही चाहिये क्योंकि गुण किसी चीजमें ही रहते हैं 


#%-उपादानकारणसददी कांथ मवति। 


४] विद्यार्थी जेन पर्म शिक्षा | 


गुण कभी किसी चीजसे भिन्न नहीं मिल सक्ते हैं। जैसे मीठापना 
शक्करमें, ईखमें, अंगूरमें मिलेगा | खट्टापना नीबू , खटाई, इमलीमें 
मिलेगा । कडुआपना नीममें मिलेगा । सज्जनपना सज्जनमें, दुर्जन- 
पना दुजनमें, धर्म धर्मात्मामें, अधमे अध्मीमें, सत्य सत्यवादीमें, 
क्षमा क्षमावानमें, क्रोध क्रीधी मानवमें पाया जायगा। इसीतरह ज्ञान 
गुण या जानपना (७०7४००४४॥6४४) किसीमें मिलना चाहिये । 
जिस द्वव्यमें यह गुण सदा रहता है उसे ही आत्मा कहते हैं । यह 
जड़ शरीर उसके रहनेका घर है। जब तक वह शरीरमें रहता है 
तबतक शरीर द्वारा सब जाननेका काम हुआ करता है। जब वह 
शरीरसे निकल जाता है तब शरीर जड़ कुछ भी जान नहीं सक्ता | 
इसलिये उसको मुर्दा कहते हैं। इसलिये आपको यही विश्वास रखना 
चाहिये कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं । 

प्र०-प्रिय मित्र ! क्या विज्ञानवेत्ता ((४०७५४३६७) आत्माको 
मानते हैं ? 

उ०-यद्यपि साफ २ नहीं मानते हैं तोमी बहुतसे बिज्ञान- 
वेत्तओंकी यह सम्मति होती जाती है कि मात्र जड़में ही ज्ञान, 
इच्छा, स्मरण आदि नहीं होसक्ता है इसलिये कोई दूसरा पदार्थ और है| 

लंडनमें सर ओलाइवर छाज विज्ञानके बहुत बड़े विद्वान हैं। 
उनके वाक्य हैं “हम मरनेके बाद विछा नहीं ज़ाते हैं, हम बने 
रहते हैं, हम स्वयं अपने मूल स्वभावसे कभी नहीं नष्ट होते हैं, हम 
इस जड़ मांसमई शरीरके जीवनसे आगे भी अविनाशो जीवनमें बने 


रहते ।” सर ओलाइवर लाज अपनी पुस्तक रेमंडमें नीचे प्रमाण 
कहते हैं-- 














में कोन हूँ । [५ 

शरीर ओर शक्तिपर स्वाधीनता रखनेवाले असरका बंद होजाना 
ही मृत्यु है। मरनेके बाद शारीरिक शक्तियाँ बिखर जाती हैं । 
झत्युसे मतलब जीवनका अंत नहीं है; किंतु शरीरसे किसी जीवन 
शक्तिका भिन्न होजाना है। इसीको हम यह कह सक्ते हैं कि 
शरीरसे आत्मा भिन्न होगया । 

प्रोफेसर हडसन साहब अपनी पुस्तकमें लिखते हैं-“ ज्ञानने- 
वाला मन एक भिन्न पदार्थ है जिसमें स्वाधीन शक्तियें व क्रियाएं 
होती हैं। उसका मानसिक प्रबन्ध अपना ही है, वह शरीरसे स्वतंत्र 
अपनी मोजूदगी रखता है । दूसरे शब्दोंमें यही आत्मा है।”# तीसरे 
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६] विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा ! 


पश्चिवीय विद्वान प्रोफेसर विलियम मेकडागल साहब अपनी पुस्तकमें 
लिखते है “ हमको अवश्य मानना पड़ता दे कि अंतःक़रणके काये 
किसी एक पदार्थके कुछ कार्य है। वह पदार्थ मग्जका कोई भाग 
नहीं है न वह कोई जड़ पदार्थ है किंतु वह सब तरहके जड़ पदा- 
थौसे जुदा है। हम उसे एक अमृर्तिक पदाथ या जीव मानसक्ते हैं |# 

इसलिये जहसे भिन्न कोई जाननेवाला पदाथ आम्मा है 
ऐसा आपको मानना पड़ेगा | यह भी आपको समझना चाहिये 
कि यह आत्मा एक अखंड पदार्थ हमारे शरीरमें व्यापक है, 
फैला हुआ है। क्योंकि हमें दुःख या सुखकी बेदना सर्वोग 
होती है। यदि पगमें चोट लगे तब सबे शरीरभरमें दःख माल्म 
पड़ता है। जब हमें किसी मित्रकों देखकर खुशी होती है तब सुखका 
भान सबेत्र होता है। जबकि शरीरमें जहां बिगाड़ होता है वहीं होता 
है। यदि पगमें फोड़ा हुआ है तब वह पगमें ही बिगाड़ है, मस्तकमें 
नहीं है परन्तु दुःखक़ी वेदना हमें सब तरफ होती है। इससे यह 
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में कोन हूं ।. [७ 


बात समझनेकी है कि आत्मा तो एक्र अखंड सादा पढाथ है | 
( 48 0096. शाएणा७. प्रा/तागेतच्य 8वाएूए४ ध्यफॉधछतटरट ) 
जबकि शरीर मकानके समान हड्डी, मांस आदि अंग उपंगेंके जुड़नेस 
बना है । 

शिष्य-गुरुजी. मुझ आपसे आज यह जानकर बढ़ा 
आनंद हुआ कि मैं आत्मा हं, और शरीर मेरे रहनेका घर हे। 
आत्मा चतन है, शरीर अचेनन जड़ है। क्या शरीस्के छटन बक्त 
आत्माका नाश नहीं होता है ? 

शिक्षक-प्रिय भाई ! आय तो बड़े विद्वान है। आपको तो 
मादम है कि इस लोकमें न कुछ नया आता है न कुछ नाश ही 
होता है | मात्र अवस्थाएं ही बढला करती हैं। जो कोई वस्तु बनती 
है वह किसी पहली वस्तुकी दूमरी बदली हुई शकल है। जो कोई 
वस्तु बिगड़ती है वह कोई दूसरी शकलूमें बदल जाती है। कपड़ा 
रूईकी बदली हुई शकल है। कपड़को जलानेपर कपडुकी राख 
कपडुंकी बदली हुई शकल है । पानीकी बदली हुई शकल भाफ है 
या मेघ है ! मेघोंकी बदली हुईं शकरछ वर्षाका पानी या ओले है । 
कोई वस्तु नहींसे नहीं बनती है, कोई वस्तु सर्बथा नहीं बिगड़ती 
है ।£ अवस्थाएं ही बनती व बिगड़ती है । जिनमें अवस्थाएं हाती 
हैं वे न बनते या बिगड़ते हैं जसे परमाणु ज३ सदा बने रहने है 
उनसे अनेक वस्तुएं बनती है तथा बिगड़ती हैं। बेस आत्मा पदार्थ 
भी सदा बना रहता है। न कभी जन्मता है ओर न कभी मरता है। 
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< ] विद्यार्थी जेनधर्म शिक्षा । 


5 35022 7222 कस टन न पटक कप कक 
शरीरके मीतरसे जब आत्मा निकलता है तुर्त कहीं न कहीं किसी 
शरीरमें चला जाता है। आपका आत्मा किसी शरीरको छोड़- 
कर ही आपकी माताके गर्भमें आया था। आत्मा अविनाशी है 
इससे इसका कभी नाश नहीं होगा । 

शिष्य-तौ क्या परलोक है, पुनजेन्म है ? तब यह बताइये 
कि इस आत्माका स्वभाव क्या है और बैयों यह कभी पशु होता 
है, कभी गनुप्य होता है, कभी वृक्ष होता है । जगतकी आत्माओमें 
मिन्नता वयों है ० 

शिक्षक - हम आपको बना चुके हैं कि जगतमें कोई भी 
मुठ पद्ाथ नाश नहीं होता है तब आत्माका बने रहना मानना ही 
होगा । पलछो मानना ही होगा. पुनजन्म मानना ही होगा। आपने 
अपने आपके जागनेकी इच्छा प्रगट की है यह जानकर मुझ बड़ा 
हे हता है । माई, आध्या प्रत्येक घरीरमें मिन्नर हैं। तथापि 
सर्वका मूठ रनाव एकसा है । काई भी अंतर नहीं है । परन्तु ये 
सब रालारी आत्माएं अशुद्ध है | इनके साथ पुण्य पापरूपी कर्मोका 
सम्बन्ध है । उन कर्मोझ ही फेस कोई पशु व कोई मानवके 
शरीर पैश होता है तथा इनकी विचित्र अवस्थाओंके हानेका कारण 
भी पुण्य पाप कर्मोका कुछ है। पहले हम आपको हरणएक आत्माका 
मूल स्वमाव बताएंगे फिर यह समझाएंगे कि यह अशुद्ध केसे होता 
है। इसके पाप व पुण्यकमका बंध केसे होता है व किस तरह कमे 
अपना फल देता है। आपको इन बारतेंके जाननेसे बड़ा ही लाभ 
होगा। आत्माका मूल स्वभाव ज्ञानमय है, शांतिमय है, आनंदमय है, 
अमूर्तीक है, यह स्व॒भावसे परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है । 


में कौन हूं । [९ 





शिष्य-क्या हमारा आत्मा भी स्वभावसे ईश्वर है ? कृपाकर 
विशेष समझाइये ! 

शिक्षक-यह आपको याद रखना चाहिये कि हरणक द्रव्य या 
पदार्थमें बहुतसे गुण ओर स्वभाव हुआ करते हैं। जैसे जड़ मिट्टी 
आदियसें चार गुण साफ प्रगट हैं स्पशे, रस, गंघ, वर्ण, वेसे आत्मामें 
ज्ञान, शांति, आनंद व अमूर्तीकपना मुख्य गुण है। यद्यपि गुण तो 
ओर भी हैं परन्तु आत्माका स्वभाव समझानेके लिये आपको कुछ 
समझने योग्य गुण ही हमने बतलाए है । हम आपको समझा देंगे 
कि ये गुण आत्मामें स्वभावसे हैं या नहीं। आप दिल लगाकर सुनें, 
आप थोड़ी देरके लिये ओर चिताएं छोड़दें । 

शिष्य-मुझे बड़ा आनन्द आरहा है । आप अच्छी तरह 
कहिये, मैं निश्चिन्त हूं । 

शिक्षक-आत्मामें ज्ञान गुण है यह तो आप मले प्रकार 
समझ गए हैं । वतेमानमें हमारी ओर आपकी आत्मामें ज्ञान गुण 
मलीन है इससे हम व्‌ आप कम जानते हैं। मुझ स्वभावमें ज्ञान 
गुण उसको कहते हैं जो सब जाननेछायक बातोंको जान सके | 
मूल स्वभावमें हरएक आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है। सब कुछ जाननेकी 
शक्ति इसमें है। यदि पूणे ज्ञानकी शक्ति दरएक आत्मामें न हो 


तो ज्ञानक। विकाश या प्रकाश न हो । ज्ञान भीतरसे ही उन्नति 
करता हुआ या बढ़ता हुआ चला जाता है । जितना २ हमारा 


अज्ञान पुस्तकोके निमित्तसे व शिक्षकोंके निमित्तति हटता जाता है 
उतना २ ज्ञान प्रगट होता जाता है। जैसा मैले सुबर्णमें सुव्णकी 
सारी चमक है लेकिन वह मैलसे ढकी हुईं है । जितना २ मेल 


१० ] विद्यार्थी जेनपर्म स्िक्षा । 
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हटता जाता है, चमक अधिक झलकती जाती है । जब पूर्ण मेल 
हट जाता है, सोना अपनी असली चमकमें चमक जाता है। 

यह तो आप जानते है कि जब बालक थे तब बहुत कम 
जानते थे अब आपका ज्ञान बहुत बढ़ गया है। क्या आप बता- 
एंगे कि आपका ज्ञान केसे बढ़ा ” 

शिष्य -पढ़नेसे, सुननेसे, अ]भवसे ज्ञान बढ़ गया है । 

शिक्षक-परन्तु आप मुझ यह बताइये कि आपके ज्ञानकी 
जो बढ़वारी हुई है सो यह अधिकता कहांसे आकर मिली। क्या 
आपके अध्यापकोंने आपको दी. क्या पृस्तकोंने आपको दी ? 

शिष्य-मैं समझता हूं कि मैंने ज्ञान अध्यापकोंसे तथा 
पृस्तकीसे पाया है । 

शिक्षक-जब अध्यापकोने ज्ञान दिया तब जितना आपको 
उनसे मिला उतना ज्ञान क्या अध्यापकोंका कम होगया ? पुस्तकोंसे 
आपने जितना ज्ञान पाया क्‍या उतना ज्ञान पुस्तकोमेंसे घट गया? 
क्योंकि यह नियम है कि जहां बढ़ती होगी तो कहीं घटती भी 
होगी। जैसे आपक। कोई सो रुपये दे तो सौ रुपये देनेवालेके पाससे 
जरूर कम होनायंगे। 

शिष्य-मैं समझता ह कि मेरे पढ़ानेबालोंका ज्ञान भी घटा 
नहीं न पुस्तकोंका ज्ञान घटा, किन्तु मेरा बढ़ जरूर गया है | 

शिक्षक-तब यह वढ़ती अवश्य किसी बाहरकी वस्तुसे आपके 
पास नहीं आईं किन्तु आपके पास ही इस ज्ञानकी उन्नति हुईं है। 
जितना२ जअज्ञान मिटता गया आपका ज्ञान विकसित होता गया | 
यदि पू्ण ज्ञानकी शक्ति न होती तो ज्ञानका प्रकाश नहीं होता । 


में कोन हूं । [११ 
जगतमें भी थहीं प्रसिद्ध है कि इसने विद्यामें बहुत उन्नति की । 
उन्नति शब्द वह्वॉपर आता है जहा शक्ति अप्रगट हो वह प्रगट हो. 
जावे | यह रत्न चमक गया इसके अथ यही है कि रनमें चमक- 
नेकी शक्ति थी ही, शानमें घिसनेसे ऊपरका मैल क्रट गया. रत्न 
चमक उठा। यही बात ज्ञानके प्रकाणमें है। एक आत्माके ज्ञानकी 
उन्नतिकी कोई सीमा नहीं हासक्ती है। जितनार साधन मिलें उतनार 
इसके ज्ञानका विकाञ्म होता जाता है। कोईर आत्माकों अल्प- 
ज्ञानी ही मानते हैं । जब हवाई विमान नहीं निकले थ, बेतारका 
तार नहीं चला था तब वे लाग यही जानने थ कि आत्माको कभी 
ऐसा ज्ञान हो हो नही सक्ता है। अब इन आविष्कारोंको देखते हुए 
उनको मानना पड़ेगा कि वे मूलमें थ। वास्तवमें हरणक आत्मा 
परमात्माके समान स्वभावसे सवज्ञ है या पृण ज्ञानकी शक्ति रखता 
है, बिना ऐसा समझ हुए ज्ञानकरा प्रकाश नहीं बन सकेंगा । 
शिष्य-आपकी बात मेरी ममझमें बहुत अच्छी तरह आगई। 
असलमें ज्ञानगा भीतरसे ही बिकाअ होता है । क्योकि इसका 
अमर्यादित विकाश हो सक्ता है इसलिये आत्माके भीतर पृ्णज्ञानकी 
शक्ति अवश्य मानना पड़ेगी । 
जिक्षक-इसीतरह आपको मानना होगा कि आत्माका स्वभाव 
शीतल व आंतिमिय है | यह स्रभावसे क्रोधी. मानी, छोर्मी आदि 
नहीं है। क्‍या आप क्रोध मान माया लाभकों दोष समझते है या गुण 
शिष्य--मैं क्या सारी दुनिया क्रोधादिको दोष मानती है । 
शिक्षक-वास्तवमें क्रोधादि विकार हैं, दोष हैं, उपाधिये हैं । 
ये क्रोधादि कर्मी भी आत्माके स्वमाव नहीं होसक्ते हैं। हम आपको 





१२] विद्यार्थी जेनधमे शिक्षा । 


एक मोटी पहचान बताते है। ज्ञानगुण आत्माका है, यह बात तो 
आपकी समझमें आगई है। इसीसे विचारिये कि ये क्रोधादि ज्ञानके 
श्रु हैं या मित्र हैं ” आप क्‍या कहेंगे, बतावें ? 

शिष्य - जरूर यह बात ठीक है कि ये क्रोधादि ज्ञानको विकारी 
बना देते हैं, ज्ञानकी उन्नति नहीं करने देते, इससे ज्ञानके झत्रु हैं। 

शिक्षक-बस इनके विरोधी गुण क्षमा, मदुता, सरलता, मंतीष 
है | ये आम्माके गुण हें, इनहीको हम शांति या शांतभावके नामसे 
पुकारते हैं । आप विचार करिये, जब शांति होती है तब ज्ञानका 
विकाश होता है। शांतिमें ज्ञान निमेरू रहता है, इसी कार्णसे 
बुद्धिमान लाग एकांतमें बेठकर ज्ञानाभ्यास करते हैं, पुस्तकोका 
मनन करत हैं, जिससे ज्ञानका लाभ छेते हुए क्रोपादि तीत्र न 
होजावें | शांतिके होते हुए ज्ञान प्रफुछित रहता है इसलिये 
शांतिको आत्माके ज्ञानका मित्र मानना ही पड़ेगा। अर्थात्‌ 
शांति भी आत्माका एक गुण है। क्रोधके आवेशमें बड़ २ ज्ञानी 
अनुचित शब्द बोलने लगते हैं, मानके मदसे बड़े २ विकारी बन 
जाते हैं, ज्ञानकों भूल भी जाने हैं। मायाचारीका ज्ञान बिकारी 
होजाता है। लछोभके जोरसे बढ़े २ ज्ञानी भी चोरी, बेईमानी आदि 
करने लग जाते है। इसलिये क्रोधादि आत्माके गुण नहीं हैं किन्तु 
शांत भाव आत्माका गुण है। एक मानव थोड़ी देर क्रोध करके थक 
जायगा लेकिन शांतभावकी बिना किसी कष्टके दीधकाल तक रख 
सक्ता है। जैसे जलका स्वभाव शीतल है वैसे आत्माका स्वभाव शांत 
है। (०८४००(०)॥८५४) शांति भी इस आत्माका एक गुण है, इसे 
कभी भी भूलना न चाहिये। 








में कोन हूं। [ १३ 

इसी तरह आनन्द गुण भी इस आत्माका स्वभाव है। इसका 
मोटा प्रमाण यह है कि जब हमारे भीतर शांति रहती है तो सुख 
स्वयं माढम पड़ता है ओर जब अशांति दह्वोती है तो क्रेश स्वयं 
अनुभवमें आता है इसलिये जैसे ज्ञानके साथ शांतिकी मित्रता है 
वैसे सुखकी भी मित्रता है। हमारे सुख गुणको अधिकतर मोहने 
विपरीत कर रक्‍्खा है। मोहका अंधेरा ऐसा छाया हुआ है कि हम 
यही जानते हैं कि इन्द्रियोके भोगोंसे ही सुख होता है। इंद्रिय सुख 
ही सुख होता है । इस ( 88॥80%] [0088776 ) इंद्रिय सुखके 
लिये हम रात दिन इन्द्रियभोग संबन्धी पदार्थोक्रों लिया करते हैं, 
छोड़ा करते हैं। उन हीके मोहमें भूले रहते हैं। देखो, सबेरेसे शाम- 
तक व शामसे सबेरेतक हम शरीरकी, धनकी, कुटुम्बपरिवारकी, 
मित्रोंकी ही चिंतामें, उन हीकी तरफ आकर्षित रहते हैं । कभी 
भी इस अन्ध मोहको छोड़ते नहीं है इसीसे अपने ही पास जो 
सच्चा खुख है उसे हम नहीं भोगरहे हैं । 

शिष्य-यह बात मेरी समझमें नहीं आईं कि इन्द्रिय सुखसे 
भी भिन्न कोई सुख है। हम तो यद जानते हैं कि जब हम स्वादिष्ट 
वस्तु खाते हैं, अपने मित्रके हाथका स्पशे करते हैं, सुगंधित फूलोंको 
सूंघते हैं, सुन्दर वस्तु देखते हैं, रसिला गाना सुनते हैं तब हमें 
सुख होता है इसके सिवाय भी कोई सुख कया जाननेमें आता है? 

शिक्षक-प्रिय भाई ! इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख 
सुखसा दीखता है परन्तु यह सुख यथाथे नहीं है, यह तो दुःखकी 
कमी है जिसे सुख समझ लेते हैं | जब इन्द्रिय द्वारा भोगकी चाद् 
उठती है यही दुःख है। जब यह दुःख कुछ कम होजाता है तब 
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हम उसे खुख कहते हैं | यह सुग्व इसलिये नहीं है कि इस सुखा- 
भाससे तृप्ति नहीं होती है, उलटी चाहकी दाह बढ़ जानी है, तृष्णा 
अधिक होजानी है। जितनी इच्छाएँ हम रखते हैं उतनी ही बीमा- 
रियरां हमारे पास हैं |)/ 8768 #78 0॥8 !#५०5 यदि कोई बिमारी 
कुछ कम होती है. हम सुख मान छेते हैं । हमें पांचो इन्द्रियोंकी 
बहुतसी इच्छाएं रहती हे जिनमें बहुतमी पूरी ही नहीं होती हैं । 
हम आपको बताएँगे कि इन्द्रिय खुखके सिवाय भी कोई सुख है। 
अच्छा क्या आपने कमी स्वयंसेवी की है ? 

शिष्य-मैंने एक दफे जब्न मेरे यहां एक जेन मेला था तब 
म्वयंसेवकीका काम किया है। 

शिक्षक-क्या उस कतेव्यको पालन करते हुए कमी आपत्तियां 
या कष्ट तो नहीं आए थे ? 

शिप्य-एक रातको मेरी ड्यूटी यह बांधी गई थी कि मैं 
डरोके आसपास पहरादं | कारणबश उस रातको पानी खूब वरसा। 
मैं पानी हीमें छतरी लगाकर अंधेरी रातमें लालटेन लिये घरूमा किया । 
एक पहरेदास्के समान सब क्तैंज्य पाला । 

शिक्षक-अच्छा बताओ । ऐसा कष्ट सहने हुए तुम्हें मनमें 
दु'खका अनुभव हुआ था या सुखका ? 

शिप्य-त्र्या कहूं ! मुझे तो बड़ा सुख मातम पड़ा था। 

शिक्षक--सा क्यों मातम पड़ा ? यदि आप घरमें आरामसे 
बठे हों और कोई आज्ञा करे कि रातको पानी वरसतेमें घूमो तो 
आप इस आज्ञाकों नहीं मानोगे; क्योंकि यह जानने हों कि पानीमें 
घूमेंगे नो कष्ट होगा फिर इस स्वयंसेवकीका कर्तेव्य पालते हुए 


मैं कोन हूं । ( १५ 
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सुल्ल केसे मिला ? प्रगट रूपसे तो यह दुःखकारक काम था । 

शिष्य-मैं समझता हंं कि उस समय मैं जातिसेवाका काम 
मनसे कर रहा था, इससे मुझे खुख मिला था । 

शिक्षक-तत्र उस समय क्या आपने पांचों इन्द्रियोंके भोग 
भोगे थे जो सुख मिला ? 

शिष्य-नहीं, पांचो इन्द्रियोंके भाग नहों भोगे थे. वहां तो 
ओगके साधन भी नहीं थे। अंधेरी रातमें खड़ेर ब्रूमता था, न कोई 
गाना था न बज्ाना था, न खाना था न पीना था, न सुन्दरंताका 
देखना था, न संंघना था, न किसी मित्रका समागम था | 

शिक्षक-तब आपके कहनेसे ही यह बात आगई कि आपने 
इन्द्रियोंके भोगोंके विना भी कोई सुख पालिया जो सुम््र इन्द्रिय 
सुख नहीं है किंतु इन्द्रियसुखसे भिन्न है। 

शिष्य-इममें संदेह नहीं कि यह सुख इन्द्रियसुखसे भिन्न है 
तो क्‍या यही आत्माका स्वाभाविक सुख है ! यदि ऐसा है तो मुझे 
स्वयंसेवकीका कर्तव्य पालते हुए क्यों झलका तथा और समृयपर 
क्यों नहीं मालूम पड़ता ! 

शिक्षक-वास्तवमें वह सुख्न भीतरसे उठा है बह आत्माके 
स्वाभाविक गुणका ही झलकाव है। स्त्रयंसेवकी एक परोपकारका 
काम है। जब आपने इस ड्य को हाथमे लिया तब यह मंशा 
करली थी कि हम शरीरसे, धन घरसे, आरामसे मोह छोड़कर 
जो कुछ छोटीसी भी सेवा होगी उसको बजायंगे अर्थात्‌ अपने 
मोहकी कम किया था। और जब स्वयंस्तेवकी का कतेत्य पाल 
रहे ये तब्र भी मोहकों छोड़े हुए बर्ताव कर रहे थे ! मोहने ही 
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आत्माके सुख गुणको ढक रखा था। जितना अंश आपका मोह 
हटा था उतना अंश उप्त अंँतरंगके सच्चे सुखक्रा कुछ स्वाद 
आपको आगया । यदि आत्मामें सुख गुण नहीं होता तो कभी भी 
परोपकार करते हुए सुख नहों भासता | यदि कोई एक क्षणके लिये 
बिलकुल मोह छोड़ दे और आत्माकी ओर प्रेमी होजावे तो वह यह 
अनुभव करेगा कि वह परम सुखी है। इसलिये जापको यह निश्चय 
करना चाहिये कि आत्माका एक गुण आनन्द है । 

' शिष्य-गुरुमी ! आज तो आपने मुझ बड़ी ही कामकी 
बात बता दी, मैं तो बहुत जंगेरेमें था । मैं विषयभोगको ही सुख 
जानता था। आज मैंने निश्चय करलिया और खूब समझ लिया 
कि सच्चा सुख मेरे आत्माका स्वभाव है। इन्द्रिय सुख अतृप्तिकारी 
है व चाहकी दाहको बढ़ानेवाला है। वास्तवमें दुःखकी कुछ कमीको 
ही इन्द्रिय सुख कहते है । 

शिक्षक-इसी तरह यः आत्मा अमूर्तीक है, इसमें जड़ 
0४७४० के गुण जो स्पशे, रस, गंध, वण हैं सो नहीं हैं इसीसे हम 
आत्माको हाथोंसे छूकर, जबानसे चाखकर, नाकसे सूंघकर व आंखसे 
देखकर नहीं जान सक्ते है। वह जड़ परमाणुओंसे बना नहीं है 


वह तो एक अखेड अध्यय पदार्थ है इसीसे वह अमूर्तीक 
पाए४४0४७। है । 


शिष्य-इस आत्माका कुछ आकार है या नहीं । 

शिक्षक-दरणक वस्तु जो इस जगतमें है कुछ न कुछ 
आकाशको पेरती है; क्योंकि आकाश सबका आधार है । जैसे कोई 
कहे कि घड़ी कहां है? जवाब मिलेगा वहां है। फिर वह पूछे कि 


में कोन हूं । [ १७ 





जगह घेर हुए है वही उस घड़ीका आकार है। इसी तरह हंमः 
जितनी जगह घेरे हैं वह हमारा आकार है। आप जितनी जगह बेरे 
हुए हो वह आपका आकार है। तथा हम ज्ञानक्रा काम व सुख दु' खका 
जानना सबे शरीरभरसे कर सक्ते हैं, शरीरसे बाहरकी चीजको जो हमसे 
नहीं छरही है उसके स्पशकों हम मालूम नहीं करसक्ते न उसके बिगाड़ 
खुधारका कोई दुःख सुख हमें सहन होता है। यदि एक ही समयमें 
हमार सारे शरीर भरमें सुहयां चुभादी जावें तो हमें सारे शरीरभरमें 
एक साथ दुःखका अनुभव होगा । यदि हमारे शरीरसे एक इंच 
दूर हवामें सुहयां हिलाई जाबे या भोंकी जावें तो हमें उसका कुछ 
भी दुख नहीं माढम होगा। इससे यह जाना जाता है कि हरएक 
संसारी आत्माआ आकार उसके शरीर भरके बराबर है। आत्मा 
अपने शरीररूपी घरमें फैला रहता है। 

शिष्य-परन्तु शरीर तो छोटेसे बड़ा होता है. कभी बीमारीमें 
बड़ेसे कुछ छोटा होजाता है। बालकावस्थामे शरीर जरासा था 
युवानीमें बड़ा होगया, तव क्या आत्मा भी छोटेसे बड़ा व बड़ेसे 
छोटा होता है ! 

शिक्षक-वास्तवमें यही बात है, जेसे एक दीपकका उजाला 
एक घड़ेमें घड़ेभरमें ही फेलेगा, बही उजाला एक कोटठरीमें कोठरी- 
भअरमें फेलेगा, वही एक कमरेसें कमरेभरमें फैलेगा, वही मैदानमें और 
भी अधिक फैलेगा । जैसे दीपकके प्रकाशमें फेलनेकी व. सकड़नेकी' 
शक्ति स्थान व पात्रके आधारसे है वैसे इस संसारी आत्मामें शरी- 
रके आधारसे फ्रेलने सकुड़नेकी शक्ति है। यही कारण है कि एक 

२ 
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माम्यका जीव मरभेके बाद एक मायके गर्ममें आफर छोटा उसी 
बठठेके आकर होजाता है या एक हाथीका जीव मश्नेके बाद यदि 
चींदी जन्मे तो चींटीके आकार होजाता है) भह बाते प्रत्यक्ष प्रगट 
है, हम व आप सब अनुभव कर सक्ते हैं। 

शिष्य-तव यह तो बताइये कि इस आत्मामें कहांतक फेल- 
नेकी शक्ति है 

शिक्षक-इस आत्माका आकार निमश्नयसे या असलमें इतना 


बड़ा है जितना बड़ा यह जगत है। किसी समय यह सब जगत्में मी 
व्याप जाता है। 


शिष्य-फिर इसको निराकार क्‍यों कहते हैं ! 

शिक्षक--जड़मई आकार आत्माका ऐसा नहीं है जिसे हम 
देख सकें या छूपकें, इसलिये इसे निराकार कहते हैं। यह अमूर्ती- 
कके ही अर्थमें है। कोई भी आकार आत्माका नहीं है, यह अथे 
निराकारके नहीं हैं । 

शिष्य-अच्छा ! अपने यह बताया था कि सब आत्माएं 
स्वभावसे बराबर हैं, सबका मूल स्वभाव एकसा है। सो मैं आपके 
समझानेसे समझ गया कि हरणक आत्मा स्वभावसे सब कुछ जान- 
नेकी शक्ति रखता है, परम शांतिमय है, परमानम्दशय है-व अमूर्तिक 
है अर्भत्‌ हरएक आत्मा स्वभावसे परमात्मा या ईश्वर “है। जब यह 
बताइये कि फिर यह अशुद्ध क्यों है तथा यह 'विश्िश्रता जधतकी 
अश््माओंमें क्यों मातम पड़ती है? क्योंःएकःपरशु है,-क्यों एक पक्षी 
है, क्यों एक मानव है, क्यों एक स्त्री है, क्यों एक पुछूष है, क्यों 
एक सुखी दिखता है, क्‍यों एक दुःखी दिखता हे, यथों पक॑नमलवान 


में कोने हूं । [६ 
है, क्यों एक निबेल है, क्यों एक धनवान है, क्यों एक निरन है, 
क्यों एक जल्दी मर॒ता है, कृयों एक दीघेक़ाल जीता है, वूयों एक 
शांत ४8१४ है, क्यों एक क्रोध स्वभावी है, क्यों एक चतुर है, क्‍या 
एक है! 

शिक्षक-आपका प्रश्न बहुत उपयोगी है और अच्छी तरह 
समझने लायक है। पहले हम आपको एक दृष्टांत देकर ब्ताबेंगे। 
यदि हमने रुईके बने कपड़ेसे ५० कुरते बनवाए ओर हमने 
पचासों कुरतोंको पचास किस्मके रंगोंमें घोल करके रंगीन कर 
दिया | अब वे कुरते एक रुई जातिके सफेद होनेपर ओ विचित्र 
दीख रहे हैं। इसका कारण भिन्न२ प्रकारके रंगका संयोग है। हसी 
तरह इस आत्माके साथ किसी ऐसे जड़ पदाथेका अ्म्बन्ध है जो 
नाना प्रकारका है। इसी कारण जगत॑के संसारी जीवॉमें भिन्नत! 
दिख रही है। पहला सम्बन्ध तो इस दिखनेवाले मोटे शरीरसे ही 
है। सब॒का शरीर एकसा नहीं है, परन्तु यह तो छूटता है व फिर 
दूसरा मिलता है। एक ऐसा महीन जड़ पदार्थ इस संसारी आत्माके 
साथ रहता है जिसके असरसे इसकी दशा भीतरी व बाहरी तरहर की 
होती है। इस सूक्ष्म जड़ पदार्थको कारण, शरीर (&७॥0०० ७००५) 
या कारण शरीर कुद्दते हैं। इस स्थूछ शरीरके छूटनेपर भी ,बद् ,साथ 
रहता है। उसीके असरसे प्रश, पक्षी, पुरुष, श्री, गाय, जंस, ,ड्िरण, 
मक्ख़ी, .ब्रींटी, छट, जूक्ष आदि रूपधारी होता है ! उस्रीके असझसे 
भीतरी व बाहरी दा जीबोंकी द्वोती है। यह सारे कर सूद जड़ 
स्कंघोंसे बनता है जिनको कार्मणुवगणा ( 7७० (०ग९०]३० ) 
कहते हैं। हम सब संसारी जीव जब कुछ भी अपने मनसे, वचनसे 





२० ] विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा | 
था कायसे अच्छा या बुरा काम करते हैं तब हमारे भीतर हरकत पैदा: 
होती है उसी समय ये कर्मके स्कंध खिंचकर आजाते हैं ओर हमारे 
कामेण शरीरमें बन्ध जाते हैं। जैसे गर्मीका निमित्त पाकर पानी 
म्वयं भाफरूप होमाता है, वैसे हमारे अच्छे या बुरे भावोंके निमि 
से वे स्कंध स्वयं आकर मिल जाते हैं तब इन्हीको पृण्य पापकर्म- 
कहते हैं, भाग्य कह्दते हैं, किस्मत कहते हैं, फेट (॥८८) कहते हैं, 
अदृष्ट कहते हैं प्रकरति कहते हैं, माया कहते हैं । 

शिष्य-पृण्य पापमें क्या भेद है ! 
शिक्षक-नब हमारे भाव अच्छे कार्योकी तरफ होते हैं तक 
हम जिन कमोंको बांघते हैं उनको पुण्य कमे कहते हैं। जब भाव 


बुरे कार्योकी तरफ होते हैं तब हम जिन कमोंको बांधते हैं उनको 
पाप कमे कहते हैं । 


शिष्य-कपा कर अच्छे या बुरे भावोंके नमूने बताइये । 

शिक्षक-जब हम जीवदया, परोपकार, दान, सत्य वचन, 
सत्य व्यवहार, ईमानदारी, संतोष, ब्रह्मचय पालन, क्षमा, विनय, 
सरलता, शुचिता, इन्द्रियनिम्रह, मननिम्रह, वैराम्य, पेरमात्मभक्ति, 
उत्तम शासत्र पढ़न, सच्चे गुरूकी सेवा, आदि. प्रसन्नताके भाव करते 
हैं तब पुण्यकम बंधते हैं। जब हम हिसा, परपीड़ा, असत्य वचन, 
चोरी, कुशील, अति लोहपता, इंद्विय लम्पटता, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, काम विकार, कुटिल्ता, अविनय, ईर्षा, ब्रणा, हंसी, शोक, 
घुगली, परका बुरा, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, शिकार 
खेलना, वेश्या प्रसंग, परस्री प्रसंग आदि खोटे भाव करते हैं तब पाप- 
कर्म बंधते हैं। ये पुण्य वा पापकम बंधनके पीछे जब कार पाकर 


मैं कोन हूँ । [२१ 
पकते हैं तब अच्छा या बुरा फल देते हैं । जैसे हम शरीरमें हवा, 
पानी, भोजन ठेते हैं। ये सब भीतर पक कर अपना फल स्वयं 
खून, चरबी, मांस, हड्डी व वीर्यमें परूटते हैं । वीयेकी शक्तिसे हम 
लोग चलते फिरते, देखते खुनते, दौड़ते बैठते आदि जीवनके काम 
करते हैं। वैसे दी इस सूक्ष्म कामेण देहमें संचय किये हुए पुण्य या 
पापकर्म अपने अवसरपर पककर अच्छा या बुरा फल दिखाते हैं। 
जो कर्म सूक्ष्म शरीरमें बंधते हैं उनके मूल आठ भेद हैं--- 

(१) ज्ञानावरण करम--जो ज्ञान स्वभावको ढकता है। 

(२) दर्शनावरण कर्म-जो देखनेके स्वभावको ढकता है। 

(३) मोहनीय कपे-जो मदिराके समान भ्रममें डालता है, 
रागद्वेष मोह पैदा करता है, शांतमाव व सच्चे विश्वासको अष्ट करता है। 

(५) अतराय कमे-जो आत्मबलको रोकता है। 

(५) अयु कम-जो किसी शरीरमें *द रखता है। 

(६) नाम कम-जो शरीरकी रचना बनाता है। 

(७) गोत्र कप-जो माननीय व निन्दुनीय कुलमें जन्म कराता 
है तथा जिसके असरसे हम जगतमें ऊंच व नीच कहलाते हैं। 

(८) बेदनीय कर्ष-जो सुख दु खकी सामग्रीका सम्बंध मिल- 
कर सुख दुःख भोगनेमें कारण द्वोता है। इनमेंते ऊपरके चार 
कमोक्री घातिया ( 4०७६7०९६४४४७ ) कइते हैं. क्‍योंकि ये चार कर्म 
भात्माके स्वभावको बिगाड़ते हैं । बाकीके चार कर्मोक्ो अघातीब 
( ७०7-098$700०॥ ४७ ) कहते हैं क्योंकि ये केवल बादरी सम्बन्ध 
मिलाते हैं | 

जितना ज्ञानावरण, दर्शनावरण कमेक्ा जोर हटा हुआ है 


२२ ] विधार्यी जेन पर्म ख्विल्ता । 





उतना ज्ञान व दर्शन गण हमारा प्रगट है। जितना ज्ञान व दर्शन 
ढका हुआ है वह ज्ञानावरण दशनावरणंका असर है। जितना झेत 
राय कमे हटा हुआ है उतना आत्मबल प्रगट है। जित्तना आंज्मब्रल 
ढका हुआ है वह अंतरायकर्मका असर है। एक बात यह भी 
समझलो कि जितना गुण आत्माका प्रगट है उसे पुरुषाथे कहते हैं । 
जितनी कर्मोके असरसे मलीनता है या कर्मोका बाहरी फल होता 
हैं उसे देव कंहते हैं 

शिव्य-जरा कृपा करके देव ओर पुरुषा्थ्रों ठीक ठीक बता- 
इये । मैं इस बातको अच्छी तरह जानना चाहता हूं । 

शिक्षक-ऊपर हमने बताया है कि चार घातीय कम आत्माके, 
भुणोंकी बिगाड़त हैं। इनमेंसे तीनके दबनेसे जितना ज्ञान, 

दशैन, आत्मबेल प्रगट है, वही वह शक्ति है जिससे हम 
विचारपूवंक किसी कामका उद्यम कर सक्ते हैं |यह देव व 
कमसे उल्टी बस्तु है, इसे ही पुरुषाथे या उद्योग कहते हैं। यह 
हमारा शस्त्र जगतमें काम करनेके लिये है। चौथा मोहनीय कर्म है 
जब वह कुछ दबता है तब जितनी शांति प्रगट होती है वह भी 
पुरुषाथेमेँ गर्भित होजाती है। वह शांति भी हमारे उद्योगमें सहायक 
होती है। दरएक मानवको उचित है कि कह इस पुरुषाथंसे विचार- 
पूर्वक लोकिक या पारमार्थिक काम करे । यदि कभी कर्मका उदय 
द्ोगा तो काम सिद्ध न होगा, य होगा 

हि सलाद । बहुधा हमारी उत्तम बा जरा बिजार कम, 
काम सफल होनाया करते हैं। जैसे हम किसी व्यापारको चकित 
विचारकर अपने आत्मबलके अनुकूल करें, यदि साता वेदनीय कम 


कक कोइ कुं:+ 20007 0008 
अनुकूक दोसा क अंत्सक कमे कपक मे होगा. तो. इसके मनके अनु- 
कूछ कम सिद्ध हो झबसा। व्यफारमें लाभ होगा ६ वदि के ऋति- 
कूल होगा तो हानि होगी। हमने विचार्पूर्कक किसी माढी पोडकी 
सवारी की और मामेमें जाने लगे, यदि कमे प्रतिकूल होगा 
तो हमारी गाड़ी लद्खड़ायेमी ओर इम्रें चोट ल्यजायेगी |. जातमें 
पुरुषाथे और देव द्लेनोंड्ी आवश्यकता दै। एक दृश्तोसे विरुद्ध हैं । 
जो प्रबल होता है उसकी विजय होजाया करती है | 

अब आप यह समझ गये होंगे कि यह आत्मा कम जड़के 
संयोगके कारण अशुद्ध है जब कि स्व्रभाव इसका शुद्ध है। जैसे 
मेला पानी मैलके सेयोगसे अशुद्ध है, पानीका स्वभाव शुद्ध है । 
मैला कपडा मेलके संयोगसे अशुद्ध है, स्वरमावसे सफेद रुईका है । 
मैला सुबण कालिमाके संयोगसे मेला है, स्वमावसे शुद्ध है । इसी 
तरह आत्मा स्वभावसे शुद्ध है, मात्र जड़ कमेके संयोगसे अशुद्ध है। 

अब आपसे कोई पूछे कि आप कोन हैं तो आप क्‍या 
उत्तर देंगे ! 

शिष्य-अब तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। में यही 
कहूंगा कि स्वभावसे मैं शुद्ध जात्मा द्व॑ं जिसमें पू्णे ज्ञान दै, पूणे 
शांति है, पूणे आनन्द है, स्वभावसे मैं अमूर्तीक हूं, कमेके संयोगसे 
मैं अशुद्ध हैं। मेरेमें जो वर्तमान अवस्था होरद्दी है वह कर्मोंका 
असर है | 

शिक्षक-वास्तवमें आप समझ गए हैं कि आप कोन हैं। 
जब आप अपनेको समझ गए हैं तब क्या आपने दूध्षरेकों नहीं 
समझा है ! 


7५ ] विद्यार्थी जेनफ़्मे क्षिक्षा | 


शिष्य-मैंने सबे ही चेतन शरीरधारी प्राणियोंको अपने समान 

समझ लिया है। सर्व ही शरीरधारी प्राणियोर्में स्वमावसे आत्मा शुद्ध 
” है, कर्मसंगोगसे अशुद्ध है । 

शिक्षक-एक बात ध्यानमें रवखो कि यह संसार एक नाटक 
घर है जिसमें यह जीव जड़की संगतिसे नाना प्रकार पशु, पक्षी, 
कीट, वृक्ष, मनुष्य आदिके रूप बनकर वतन किया करता है! स्व- 
मावसे सब द्वी शुद्ध आत्मा है। 

भिप्य-अब यह बत इये कि मेरा क्तैव्य क्‍या है * 

शिक्षक-क्ल इसी समय मिलेंगे तब बतावेंगे। 








जेरा कतैव्य | [ शण्‌ 





दूसरा अध्याय। 


मेरा कतंव्य । 

शिक्षक-आपने कल प्रश्न किया था कि मेरा कतेव्य क्या है, 

मै आपको बतानेकी कोशिस करूगा | आप भीतरसे क्‍या चाहते हैं ! 
झ्िष्य-हम यही चाहते है कि सुखशातिसे जोवन विताबें व नग- 
तकी कुछ सेवा बने तो कर जावे । मैं समझता हू कि हरएक बुद्धिमान 
मानव ऐसा ही चाहता है। कोई भी दु ख व अशातिको नहीं चाहता है। 
जशिक्षक-आपका विचार बहुत ही ठीक है। मानव जीवनके 

दो ही मुख्य उद्देश्य है-एक सुखद्यातिका लाम, दूसरा परोपकार | 
मानव सबसे बडा प्राणी है ऐसा यह अपनेक्ो समझता भी है। हस- 
लिये जो बड़ा होता है उमक्रा काम यही होता है कि अपनेसे छोटोंकी 
रक्ष्ष करे व सेवा करे । उनका उपकार करें। बरायरबार्ोका भी भला 
बरे व उनसे प्रेम खखे । इसलि्यि मानवका क्तेव्य है कि यदि 
स्यांगी हो तो जगतका उपकार करे, सबको समानभावसे देखकर उत्तम 
उपदेश देवे, मागे बतावे। यदि गृहस्थ हो तो अपने मुख्य सम्बधी ब्ली 
पुत्रादिका सच्चा उपकार करे, आने वुटुम्बियों&) सुद्ची भलाई करे, 
अपनी जातिकी सेवा करे, धमकी सेवा व कम " 
करे, सदेशकी सेया करे, जगतफे मानव 
की सेवा करे, इक्षादि कुद्रसे ऋद प्रा कप 
अधिक व जितना विस्तारसे हो सके करे | 
अनुष्यपना सफल होता है। 








२६ ] _पिधार्यो जेबबड खिल 


शिव्य-कृपाकर यदद बताइये क्ि.प्लद्ज्लांतिका लाभ कैसे हो ! 

शिक्षक - यह बात॑ हम आपको बहुत अच्छी तरद बताएंगे, 
आप ध्यान देकर सुने । यह तो आप भले प्रकार जान चुके हैं कि 
मुख व शांति ये दोनों भात्माके स्वाभाविक गुण हैं। जो आत्मा 
शुद्ध होदा है. उसको परमात्मा कहते हैं, उत्तके भीतर तो सर्व 
आश्मीक. पुण पू्णेपने शुद्धतासे परक्राशमान होजाते हैं । हम संसतीरी 
आत्माएं अशुद्ध हैं तथापि हमारी आत्मामें भी ये गुण हैं। हथ किस- 
तरह इन शु्णोंका स्वाद लें यही बात समझनेयोग्य है । हगे जॉपसे 
पूछते हैं. कि आपको मीठी नारंगीका स्वाद कैसे आता है ९ 

हिष्थ-जब हम नारंगीका गृदा ज़बानपर रखकर चाखते हैं 
तब उस्धका मीठा खाद आता है। 

शिक्षक-यदि नारंगी खाते वक्त आपका मन च्याकुछ हो, 
कहीं जानेकी आकुछता हो तो आपको स्वाद अस्वेमा या नहीं | 

क्षिष्य-मैं समझता हं कि जब हम स्थिरतासे चॉोलेसे सब 
ही हमको स्वाद आयगा । घबड़ाहटमें स्वाद नहीं आयमा | 

शझिल्लकू-आपका कहना ठीक है। असल बात यह है कि 
स्वादको जाननेवाला हमारा ज्ञान है जो जीभके क्वरा काम कहस्हा 
है । जब हमारा ज्ञान बिलकुल उस नारंगीकी ओर एकांत छोगा 
अर्थात्‌ उसी तरफ जम ज्ञायगा तत्र ही नारंगीका स्वाद आवबगा। 
यदि डावांडोल ज्ञान होगा-उस नारंगीके स्वाद जाननेमें भिर न 
होगा तो कभी भी उसका स्वाद न आयगा । इसी दर्शंतसे आजको 
मादम दो कि जब घुख शांति अपने आत्मामें है तब अपनी आपस- 
की ओर एकांग्र होकर स्थिर होनेसे अर्थात्‌ आत्माकेंझालको. 


चाल 
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रोकनेसे या आत्मध्यानसे सुख शांतिका लाभ होगा। इसछिंये बदि 
आपको सु खज्ांति तिका लाभ करना है तो आत्मध्यान करनेका अभ्यास 
करना चांहियेँ। " पा 

शिष्य- गुरुजी ! हम आत्माका ध्यान केसे करें ? 

शिक्षक-आप विद्यार्ल हैं। आप ध्यानका थोड़ासा अभ्यास 
कुछ देर प्रारम्म कर दीजिये। मैं आपको आत्मध्यानका उपाय वताता 
हूं। छोग कहते हैं बहुत कठिन है परन्तु आत्माको अभ्यास करनेसे 
सुगम मालठम होगा। आत्मध्यान एक तरहका व्यायाम है। जैसे 
शारीरिक व्यायाम करनेसे शरीर पुष्ट होता है वैसे आत्मिक व्यायाम 
करनेसे आत्मा बलवान होता है। जैसे शरीरकी कसरत शुरू करते 
हुए कठिन माद्म होती है लेकिन एक दफे शुरू कर दी गई ओर 


कुछ दिन जारी रक्‍क्खी गई तो फिर सुगम होजाती है वही हाल 
आत्मीक व्यायामका है। आप सबेरे सूर्येक्रे उदयके कुछ पहले जब 


आकाशर्में लाली छारही हो, बिझीना छोड़कर व हाथ पग धोकर यदि 
कुछ मनमें ग्लानि हो तो बदन पोछकर व कपड़े बदलकर एक आसन 
या पाटा बिछाकृर अलग एक्रांतमें बैठ जावे । ५, १०, १५ जितने 
मिनट आप दे सकें उत्तनी देरके लिये आप यह इरादा करलें कि 
इतनी देरके छिये मैंने दुनियांके सब कार्मोत्ते छुट्टी लेली है। मैं 
ह नी देर सिरे अपने आपसे बातें करूंगा। अपनी ही तरफ देखूगा। 
किसी ओर बस्छुकी तरफ दिऊ न लगाऊंगा । ऐसा इढ़ संकल्प 
करके आप बैठ जाइये और अपना आसन फ्यासन या अर्थ फ्लसन 
बना छीजिये | 

कोनों पैर मांघपर रखकर बाएं. द्वाथपर दाहना हाथ रखकर 
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'सीधे बैठनेको पद्मासंन कहते हैं। आपने कभी जैन मंदिरमें मूर्तिको 
“देखा होगा, मूर्तिका आसन जो बैठे हुए मिलता है वह ऐसा ही 
प्द्मासन होता है। जिसमें एक पग जांघके ऊपर हो एक पग 
जांघके नीचे हो वह अधथे पद्मासन है। हाथ दोनों वैसे ही रहते हैं। 
' आसन ठगानेसे शरीर निश्चक होजाता है। ऐसा दृढ़ होजाता है 
कि तेज पवन भी नहीं हिला सक्ता है। आसनसे बैठकर अपने 
' भीतर देखो कि निमेल जलके समान आत्मा भरा हुआ है। जैसे 
निर्मल जल शुद्ध, शीतल व मीठा होता है वैसे यह आत्मा शुद्ध 
ज्ञान पूण, शांतिमय व आनंदमई है। इस जल समान आत्मामें अपने 
मनको डुत्रादो । उसी तरह डुबादो जैसे नदीमें नहाते हुए पानीमें 
डुबकी लेते हैं, जब मन हटे तब नीचे लिखे मंत्रोमेंसे कोई धीरे धीरे 
पढ़ते रहो, कभी मंत्र पढ़ना बंइकर आभ्माके ज्ञान, शांति व आनंदके 
गुणोंको विचार लो फिर उस्सी जरू स्वरुप आज़ामें मन डुबाओ। 
श्स तःह तीन बातोंकी बदलते हुए अभ्यास करो | (१) मनको 
'आत्मामें डुबाना, (२) मंत्र पढ़ना, (३) गुणोंका विचार | 
मंत्र वई हैं पर थोड़ेसे तुम्हें बताता हूँ. 
(१) 3४, (२) अरहंत, (३) सिद्ध, (५) अरहंत सिद्ध, 
(७) सोहम्‌. (६) $ हीं, (७) अह, (८) णय्रो अरदताण, 
(०) णत्रो +िद्धण। 
इनमेंसे कोई भी मंत्र पढ़ सक्ते हो। इस तरह जितनी देरका 
नियम हो उतनी देर अभ्यास करो । यदि मनमें दूसरे विचार जावे 
तो उसकी तरफ दिल न लगाओ, उनको तुते दृटादो-येह कहदो कि 
इस समय तुम्दारा काम नहीं है फिर आना । जैसे हम किसी जरूरी 
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हिसाबकों कर रहे हों उस समय कोई बात करनका आता है तो हम 
कह देत॑ है कि फिर आना, इसी तरह जो दूसरे विचार आवें उनकी 
तरफ यही उदासीन (54#97०7८७ ) भाव रखना चाहिये । 

आप देखेंगे कि ५-१० दिनके अभ्याससे ही आपको सुख 
शाति मिलने लगेगी व आपकी आत्मामें कुछ बल भी बढ़ेगा जो 
आपके कालेजके पाठके स्मरणमें सहाई होगा | 

झिष्प-आपने यह कहा था कि यह आत्मा अमूर्तीक है फिर 
इसका जलके समान केसे मान सक्ते है 

शिक्षक-आपका कहना ठीक है कि आत्मा अमृतीक है, 
परन्तु हमार ज्ञानमें अमृततीकका ध्यान एकदमसे ट्वोना कठिन है । 
इसलिय हमें उस आत्माकी स्थापना ( 7०0768०७४४४॥00 ) किसी 
बस्तुमे करके मनको स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये। अभ्यास 
करत करते कभी एसा समय जआायगा कि जलके देखनेकी जरूरत 
न पडगी । आत्मा स्वय अपने भयानमें आजायगा । 

शिष्य-मै तो कलसे ही ऐसा अभ्यास शुरू कर दुगा। क्या 
थ्यानकी सिद्धिके लिये ओर कुछ भी काम जरूरी है * 

श्षिक्षक बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। प्रिय मित्र ! ध्या 
नका अभ्यास वास्तवर्में एक चित्रका खींचना है। जैसे चित्रके 
खींचनेका अभ्यास चार बातोसे होता है, वेसे ध्यानका अभ्यास 
चार बातोंसे होता है | 

वे चार बाते है-(१) चित्रका नकशा देखना (२) नकशा 
खींचना किसी शिक्षकसे सीखना (३) चित्रविद्याकी पुस्तकें पढ़ना, 
(४) कागज व पेन्सिल लेकर चित्र खींचनेका अभ्यास करना, इसी 
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तरह आत्मः्कनक्ले ठिये चार बातोंकी जरूरत है। (१) आत्मध्यानमें 
हीन आदी मृर्टिका देखना व उसको देखते देखते आत्माके गुणोंका 
विचार करना व मुणसूचक पाठकों पढ़ना (२) आमज्ञानी गुरूसे 
- समझना (३) आत्मज्ञानवद्धेक शा्रोंको पढ़ना (४) ध्यानका अभ्यास 
एकांतमें बेठकर करना । 

शिष्य-क्या मूर्ति द्वारा मक्ति लाभकारी है सो किस तरह ? 

शिक्षक-हम लोगोंका मन चंचल है इसल्यि मूर्तिके द्वारा 
देर तक गुणोंके विचारमें लग सक्ता है| आंखोंकी दृष्टि जिस मूर्ति 
पर पड़ती है वैसा ही चित्तका भाव होजाता है यदि हमारे सामने 
लोकमान्य तिलककी मूर्ति आवे तो उसको देखते ही तिलकके गुण 
स्वृतिमें आजाते हैं, देशभक्ति पेदा होजाती है । यदि हमारे सामने 
किसी सुन्दर ख्लीकी मूर्ति आती है तो रागभाव पेदा कर देती है। 
यदि किसी पहलवान योड्धाकी मूर्ति आती है तो वीर भाव फैदा कर 
देती है। इसी तरह वैराग्यपृण शांत ध्यानमय मूर्ति शुद्ध आत्माका 
स्मरण करा देती है। मूर्ति मात्र मृर्तिमानके भावोंको दर्शानिका एक 
चित्र है। फोयो देखकर यह हम जान सक्ते हैं कि जिसका फोटो है 
वह किस विचारमें फोटो लेते वक्त था-क्रोध्में था, ठोममें था, 
मानमें था, मायामें था, भयमें था, कामभावभें था, जिस किसी भावमें 
मानवका मन जमता है, वेंसी ही छाथा उसके मुख़पर चमकती है 
'फोटोमें वही छाया आती है। इसलिये फ़ोटोका चित्र उसी चित्रकी 
दुशाको बताता है, जो उस मानवर्में उस सम्रय था जब उसक़ा 
“फोटों लिया गया था। मूंतिका सम्मान व निरादर उस्रीका सम्मान 
व निसंदर समझा जाता है जिसकी मूंति हैं। थदि हम स्वामी दया- 


मेरा कतेष्व र्प्‌ रै१ 

जन्देंके सित्रके सामने झुककर नमें तो स्वामीका ही सन्प्तान किया 
गया ऐसा समझा जायगा । इसी तरह यदि हम स्कमी दयाकनदके 
चित्रका अविनय करें-क्रद्मचित्‌ उसे प्रगके नीचे बढ़ा ढें आ ज्लको 
मुंहसे चिढ़ावे तो स्वामी दुबानन्दका नियदर समझा जाड़ग।। अक्षने 
क्या नगर देखा नहीं है कई स्थानोंपर महापुरुषोकी मृत्रियां खड़ी 
हैं। कहींपर कीत विक्टौरियाकी मूर्ति है। ये सब क्यों खड़ी 
कीएई हैं । वे ईपीलिये हैं कि उनको देखते ही देखनेबालके डिलोंमें 
डनके गुंण याद आरवे जिनकी वे मूर्तियें हैं। यदि कहीपर प्रें> संदन- 
मोहन मालवीयाकी मूर्ति या फोटो हो ओर हम देस्तक देखते रहें तो 
हमारा मन उनके जीवनके कार्योपर चला जायगा कि देख़ो यह वही 
माल्वीयाजी हैं जिन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालयका काशीमें बड़े प्ररिअ्रमसे 
स्थांपित कराया, जो हिन्दू धर्मके कट्टर माननेवाले व तिबमरूपसे 
पूजापाठ जप तप करनेवाले व बड़ा ही चित्ताकर्षक व्यास्क्ाज्न देने- 
चाहे हैं। यदि कोई मालवीयाजीके गुणोंका भक्त उस मूर्तिके सामने 
उनकी गुणावंलीको कहनेवाला पाठ पढ़ डाले तो वह पाठ मालवीयाज़ीके 
लिये क्‍ढ़ा गया ऐसा समझा जायगा । क्योंकि यद्यप्रि ब्रह आंखेंसे 
मालबीयाकी मूर्तिको देख रहा है प€ुतु उसका ध्यान पाठ पढ़ते हुए 
मालबीयाजीके गुणोंकी ही तरफ है। यह पाठ पढ़ना उस पढ़नेवालकि 
मरने यह असर भी पैदा करेगा या वह इस उत्साइको अपने ओततर 
कैद कर केगा कि मुझे भी कुछ थोड़स भी गुण मालबीबज़ीक्रे अपने 
जीवननें जागृत करमे चाहिये | इसी तरह यदि कोई श्री अद्गाबीर 
तीमैकर्की भूर्तिके सामते जाकर चठ रावे व उनकी ध््यान्षमई मूर्तिको 
बारकर देखे और महाँवीर- मगवानके गुणानुवाद गावे व भक्तिसे 


३२] विद्यार्थी जेन पर्म प्लिक्षा ।.. 


भर करके मस्तक झुकावें तो वह सत्र भक्ति व गुणानुवाद महावीर 
भगवानका ही समझा जायगा और उस भक्तके मनके भीतर यही: 
असर पैदा होगा कि मुझे भी कुछ गुण श्री महावीर भगवानके समान 
अपनेमें जगाना चाहिये। यह तो आप जानते हैं कि महावीर भग- 
वान गौतमबुद्धेके समकालीन जेनियोंके चोवीसवें व अंतिम तीमैकर 
या महान पधमप्रचारक थे ओर उन्होंने आत्मध्यानसे आत्माकों पवित्र 
किया था, परमात्म पद पाया था। जेन लोग उनकी ध्यानमयः 
मुर्ति उसी आदशकी बनाते हैं जब वे अहँत पदमें जीवन्मुक्त परमा- 
त्मा थे। उस समय उनका आत्मध्यान व आत्मामें एकाग्रता भाव 
नमुनेदार होता है। वास्तवमें ध्यानमय मूर्ति द्वारा दशन, भजन, 
मनन या पूजन आत्मभ्यान जगानेका व बनानेका एक प्रबल साधन 
है | और यह साधन वहां तक आवश्यक है जहांतक ध्यानकी पूरी 
मिद्धि न होजावे जैसे-वित्र खींचनेवालेको सामने चित्रको बारबार 
देखते रहनेकी उस समय तक जरूरत है जहांतक चित्र पूरा न खिंच जावे॥ 
शिष्य-आपने बहुत अच्छा समझा दिया कि वैराग्यमई ध्या- 
नका चित्र आत्मध्यानमें सहायक है। परन्तु यदि कोई मूर्तिका 
सम्बन्ध न करें तो क्या उसको ध्यानकी सिद्धि न होगी ? 
शिक्षक-प्रिय भाई ! मुख्य बात तो यह है कि हमारा मन 
आत्माके स्वरूपमें एकाम्न होजावे । यह बात सेबेरे या शाम थोड़ी- 
देर अभ्यास करनेसे पेदा होगी | इस अभ्यासमें दूसरी तीनों बातें 
सहकारी हैं, इन्हींमें मूर्ति द्वारा पृज्यकी भक्ति भी है । यदि किसीको 
बिना मूर्ति देखे व मूर्तिद्वारा भक्ति किये ध्यान सिद्ध होजाबे तो 
कोई बांधा नहीं है परन्तु यूहस्थोंका ध्यान बहुत कम देर होसक्ता है- 
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थोड़ी देरमें दिल घत्रड़ा जाता है। परन्तु मूर्ति द्वारा भक्ति घंटा दो 
घंटा होसक्ती है क्योंकि उसमें कभी मूर्तिका दशन है कभी पाठ पढ़ना 
है, कभी गुण विचारना है, कभी चढ़ानेकी सामग्री उठाना व धरना है। 
नाना प्रकारके आलम्बन होनेसे मन परमात्माके गुणोंकी तरफ लगा- 
तार लगता जाता है। सबेरे या शामको मात्र आत्मध्यानमें मन बहुत 
कम देर लगता है। मूर्ति द्वारा भक्ति हमारे आत्मध्यानमें साधक है- 
बाधक नहीं है। तथापि यदि किसीकों ऐसा सम्बन्ध न मिले तोभी 
गुरुके उपदेशसे व शाखकी सहायतासे आत्मध्यानकी सिद्धि होसक्ती 
है। जैसे कोई चित्रकारको किसी ऐसे चित्रको खींचनेके लिये कहा 
जाबे जिसका पहलेका चित्र नहीं है तो वह चित्रकार कहनेवालेके 
मुखसे उस मानवके शरीरका सब हाल सुनेगा जिप्तका चित्र खोंचना 
है ओर सुनकर पहले एक चित्र उस कथनके अनुसार दिल्में बना 
लेगा, फिए वेसा चित्र खींच सकेगा | इसमें एक बात यह होगी कि 
ठीक वैसा ही चित्र नहीं आसकेगा जेसा उस मानवका खास मुख 
था। दूसरे चित्रकारको कुछ कठिनता होगी। यदि चित्र सामने होगा 
तो चित्रकारको चित्र खौंचनेमें बड़ी सुगमता होगी। इसी तरह मूर्तिके 
द्वारा भक्ति बिना भी आत्मथ्यान होसकेगा, परन्तु कुछ देरमें ब्‌ 
कुछ कठिनतासे होगा। 

शिष्य-हमने सुना है कि जैनोंमें एक ऐसा फिरका है जो 
मूर्तिको स्थापन नहीं करता है, तो कया उस फिरकेवाले ध्यान 
नहीं कर सक्ते ? 

शिक्षक-यदि गुरू बतावें तो इस फिरकेवाले भी आत्मध्यान 
कर सक्ते हैं | परन्तु एक साधन जो ध्यानमें सहायक होता उसको 
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न माननेसे अवश्य कुछ कठिनता होगी तथा देवभक्तिसे जो आत्म- 
ध्यान होकर सुखशांति मिलती है उस लाभसे उनको वंचित 
रहना पड़ेगा । 

शिष्य-यदि ऐसे लाग मात्र गुणानुवाद गावें तो क्या भाव 
'निमेल न होगा ? 

शिक्षक- अवश्य भाव निमेल हागा परन्तु ध्यानमय मूर्तिके द्वारा 
जो चित्रकी एकाग्रतामें सहायता मिलती उसकी कमी अवश्य रहेगी। 

शिष्य-तो ऐसे फिरकेवाले मृति स्थापनका प्रचार क्यों 
नहीं करते हैं ! 

शिक्षक-जगतका एसा नियम है कि चली आईं प्रथाको 
बदलना बड़ा दुरूभ काम है। यदि कोई इतना प्रबल सुधारक 
हो जो अपना असर उस फिरकेके भाई बहनोंपर पूरे तौरसे कर सके 
सब्र ही एक प्रथा बदलकर दूसरी चल सक्ती है अन्यथा नहीं । 
उस फिरकेवालोमें जो यथाथे विचार करनेवाले हैं वह अवश्य बीर पूजाके 
( ७० छ०श॥9 ) समान मूर्तिपूजाको समझते हैं परन्तु पिछली 
'प्रथाको बदलना कठिन होता है। तथापि हमकी उन लोगोंके साथ 
एकता ब प्रेम रखनेमें कोई कमी न करनी चाहिये। उनका भी असली 
भाव वही है जो हमारा है कि आत्मध्यानसे आत्माको छाभ होगा, 
खुखझ्ांति मिलेगी, आत्मोन्नति होगी। तब उसके साधनोंमें यदि हम 
तीन साधन बताते हैं व वे दो ही बताते हैं इतनेसे बाहरी फर्कके 
कारण जैनतवके नातेसें अप्रेम न करना चाहिये। जो. विशेष ज्ञानी 
हैं उनके विचारोंमें अवश्य एकता होसक्ती है। विशेष ज्मनी सब जैनी 
परस्पर एक भावषर पहुंच सक्ते हैं। भिन्नर फिरकोंके भाई यदि 
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परस्पर एकता करना चाहे तो उनको एक दर्रके शाश्रोंको शांतिसे 
पढ़कर मनन करना चाहिये, तब विचारवानके दिलोंमें जो कुछ यथार्थ 
तत्व है सो स्वयं झलक जायगा। हमें बाहरी साथनोंक़े संबंधर्में परस्पर 
विवाद न करना चाहिये न एक दसेरेसे अप्रेम करना चाहिये, 
स्वयं अपनी वुद्धिसे विचारना चाहिये। असली सुख शांतिके साधनमें 
हम सबको एकमत रखना चाहिये। बाहरी साथनोंके सम्बन्धमें 
मतभेद होनेपर भी बुद्धिसे निणेय कर लेना चाहिये । 

शिष्य-जत्र ध्यानमय मूर्ति वेराग्य दशनेवाली होतीं है तब 
ऐसी मूर्तिको जनीके कोई फिरकेवाले आभूषणोंसे अलंकृत क्‍यों करने 
हैं ? मुकुटादि क्‍यों पहनाते हैं ? 

श्षिक्षक-हमारी रायमें तो बीतरागताके भावकोी दिखलानेवाली 
मूर्तिको आभूषणोंसे श्रगारित न करना चाहिये। ऐसा करनेसे अवश्य 
वीतरागताके दृश्यमें अतर पड़ेगा। परन्तु वे छोग भक्तिवश ऐसा करते 
हैं। यदि वे शांतिसि लाभ हानिपर विचार करें तो हमारी रायमें 
वे ऐसा न करें। हमने सीलोन तथा ब्रह्मदेशमें बोद्धोंकी ध्यानमय 
मूर्तियां बहुत देखी हैं। वे मूर्तियां श्रृगारित नहीं की जातीं, हां 
वल्रका चिह उनपर होता है। गोतम बुद्ध थोती या चादर पहनते थे 


उन्हींका चिह् मूर्तिपर होता है | वीतरागता वश्चांति तो बहुत अच्छी 
तरद झलकती है। 


शिष्य-जो जेनी मूर्तियोंकी वलर रहित बनाते हैं उनका क्‍या 
अमिप्रांय है ! 

शिक्षक-वे लोग ऐसा मानते हैं कि वस्नादिकी त्यागे बिना 
साधुपद॑ नहीं होसक्ता, इसलिये वल्वादि' रहित मूर्ति बनाते हैं । जो 
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मूर्तियोंपर बस्लादिका चिह करते हैं वे ऐसा मानते हैं कि वस्र सहित भी 
साधु होसक्ता है। किंतु सभी बोद्ध व सर्व ही जैनी आत्मध्यानसे उन्नति 
मानते हैं। उस आत्मध्यानमें एक सहायक साधन ध्यानमय मूर्ति है। 
शिष्य-क्या जैन ओर बोद्ध मतमें साम्यता है ! 
शिक्षक-जैन मत ओर बौद्ध मतमें बहुत कुछ साम्यता है 
सो हम फिर आपको बताएंगे | अभी तो आपको यह समझाना था 
कि ध्यानमय मूर्तिके द्वारा गुणानुवाद भी आत्मध्यानमें एक सहकारी 
साधन है। अब हम दूसरे साधनकी जरूरत बताते हैं कि आत्मज्ञानी व 
आत्मध्यानी गुरुसे आत्मध्यानना समझा जावे। विना गुरुके ज्ञान 
ठीक नहीं होता। जैसे कालेजमें जो बातें सीखनी हैं उनको बतानेवाली 
पुस्तक तो सब होती ही हैं परन्तु यदि समझानेवाले प्रोफेसर या 
अध्यापक न हों तो उनका ठीक २ भाव शिष्योंकी समझमें न आयगा 
इसी तरह आत्मध्यानका उपाय जेन शात्रोंमें तो लिखा है परन्तु 


आत्मध्यानी गुरके विना ठीक २ समझमें नहीं आयगा। इसीसे गुरु 
भक्ति या गुरु सेवाकी भी आवश्यक्ता है। 


शिष्य-मैंने तो आपसे बहुतसा ज्ञान सीखा है। मैं तो 
आपको ज्ञानदाता गुरू मानता हूं । 


शिक्षक-भाई, में भी एक श्रावक हूं। सचे अनुभवी गुरु 
साधुजन होते हैं जो रात दिन आत्मध्यानका अभ्यास करते हैं । 
यदि ऐसे गुरु मिल जावें तो उनसे ध्यानके मागेका ज्ञान बहुत 
अच्छी तरह द्वोसक्ता है। यदि ऐसा समागम दुर्ूूम हो तो जो 
आवक कुछ आत्मध्यानके अभ्यासी हो उन हीसे छाम लेना चाहिये। 
' तीसरा साधन आत्मज्ञानवद्धक शाज्रोंका पढ़ना नित्य जरुरी है। 
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शाखत्रको ध्यानसे पढ़नेसे मनके विक्रार शांत होजाते हैं व आत्माका 
स्वभाव ओर भी साफ झलकता है, ज्ञानकी दृढ़ता होती जाती है। 
शिष्य-कृपाकर बताइये कि मैं कोनसा शास्त्र देखा कहूं ! 
शिक्षक-मैं आपको इृष्टोपदेशकें देखनेकी सम्मति दूंगा व 
उसके पीछे आप आत्मधर्म फिर समाधिशतकको देख जाइये । ये तीनों 
अन्थ दिगम्बर जेन पुस्तकालय, कापडियाभवन-सूरतसे हिन्दी भाषामें 
मिलेंगे, आप खूब समझ सकेंगे । 
चौथे सायनऊो मैं आयको पहले बता चुका हूं इपलिये जीवनमें 
सच्चे सुख व सच्ची शांति पानेझ्ा उताय एक आत्मरपान है। जिसका 
मुख्य उपाय आत्म यान ८ उपके सावनके लिये अन्य तीन साधन हैं । 
आप कालेज़ऊे विद्यार्थी हैं, आउको समप्र यथपि कमर है तथापि 
यदि जाप अवहीगे आत्मोनतिके मार्गमें न लूगंगे तो मृहस्थ जीवनमें 
जाकर तो आय ओर भी बहु +न्‍्धी होजवेंगे, आपकी फुरसत ही नहीं 
मिलेगी, परन्तु जो विग्यार्थी अवस्थामें अभ्यास जम जायगा तो जन्म- 
पर्यत कमी न छूटेगा । ओर जीवन आनन्दमय होता चला जायगा। 
शिः्य-मैं आ।ऊे उपरेशकों मस्तक चढ़ाता हूं। मेरे बोडि- 
गमें जिनमंदिर है। में रोज प्रतिमाके सामने कुछ भक्ति कर लिया 
करूंगा | आप कोई स्ुति बता दीजिये जो छोटीसी हो । में इथ्े- 
पंदेश मंगाकर कुठ मिनट पढ़ भी लिया करूंगा। आपसे तो मैं रोज 
मिलकर कुछ देर बातें करूंगा तथा बड़े सबेरे १० मिनट मैं आत्म- 
ध्यानका अभ्यास भी शुरू कर दूंगा। मैंने समझ लिया है कि यद्द 
मेरा साधन मेरे चित्तकों निमेछ करेगा जिससे मुझे मेरे कालेजकी 
फ्ट्राईमें भी सुभीता मिलेगा । 
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शिक्षक-नीचे लिखी छोटीसी स्तुति आप पढ़ लिया करें| 
छंद ध्रण्णिणी । 
जय चिदानन्द आनन्दरूपी जिन, 
ब्ानमय दशेषय वीयेमय मलहनं । 
राग नहि द्वेष नहि क्रोध नहि मान ना, 
मोह ना शोक ना भाव अज्ञान ना ॥ £ 
हैं कपट कोई ना लोभ ना काम ना, 
पंच इम्द्रिय मई सोख्यका धाम ना । 
जन्म ना मणे ना खेद ना दोष ना, 
कोई सन्‍्ताप ना कोई पर रोष ना॥ २,॥) 
कमें आठो हने शुद्ध आपी भये, 
आपसे आपमें आप जानत भये। 
नाहि है वणे रस गंध अरु फशे ना, 
जड़ पई पूति ना जड़ मई दर्श ना॥ ३ ॥ 
आप तो ज्ञान पथ आप ध्याता बली, 
आपने स्व बाधा जगतकी दली। 
आप ही पूज्य हो आप ही सिद्ध हो, 
आपको देखते आप सम रिद्ध हो ॥ ४ ॥ 
आदिनाथं तुम्हीं शान्तिनाथं तुम्हीं, 
नेमिनाथं तुम्हीं पाश्वेनाथ तुम्हीं | 
हो महावीर सन्‍्मति परम शिव मई, 
सुक्खसागर तुम्हीं, देख समता भई ॥ ५ । 


मेरा कतेव्य । [३१९ 


भक्ति करते समय आपको जैनियोंका परमपूज्य महामंत्र भी 
पढ़ लेना चाहिये | मैं आपको अथे सहित बताए देता हूं । 

शिष्य-जरूर बताइये-मैं उसे भी कंठ करलूंगा । 

शिक्षक-इस महामंत्रमें सब अक्षर ३० पतीस हैं। इसे शुद्ध 
पढ़ना चाहिये | 











महा मंत्र । 
१-णमो अरहंताणं अक्षर ७ 
२-णमो सिद्धा्ण ही ५ 
३-णमो आहरियाण्ण हर ७ 
४-णम्रो उबज्ञायार्ण हर ७ 
०५-णमो लोए सव्वसाहणम्‌ भर ९्‌ 
शेष 


अथ-इस लोकमें सर्व अहंँतोंको नमस्कार हो, इस लोकमें सर्वे 
सिद्धोंको नमस्कार हो, इस लोकमें सव॑ आचायोको नमस्कार हो, 
इस लोकमें सर्व उपाध्यायोंको नमस्कार हो, इस लोकमें सर्व साधु- 
ओंको नमस्कार हो। 

नोट-यहां लोए ओर सब्ब ये दो शब्द पांचों ही पदोंके लिये 
है। स्व शब्द भूत, भविष्य, वर्तमानकालको झलकाता है। इसलिये 
इस मंत्रमें अनंत शुद्धात्माओंको नमस्कार है | इस ही लिये इसको 
महाभ॑त्र कहते हैं। 

इस जगतमें जितने बड़ेर पद हैं, इन्द्र, धर्णेन्द्र, चक्रवर्ती, 
मद्दाराजा आदि सर्व जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे ये पांच पद 
( ००४8 ) हैं। 


४० ] विद्यार्थी जेन धमे शिक्षा । 





जो आत्मथ्यानके अभ्याससे चार घातीय कर्मोको नाश कंरके 
अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अनंत सुख व अनंत बल इन चार विशेष 
गुणोंकों प्रकाश करके आयु पर्यत जीवमन्मुक्त परमात्मा शरीर सहित 
होते हैं, धर्मोगदेश देते है, विहार करते हैं उनको अरहंत कहते हैं। 
ये ही अरहंत जत्र शेप अघातीय चार कर्मोको भी नाश कर देते हैं 
ओर शरोर रहित मात्र आत्मा रह जाते हैं, वे सबे अपने गुणोंका 
प्रकाश धारते टुए नित्य ज्ञानानन्दर्में मगन रहते हैं तब उनको 
मिह्ठ कहते हैं। जो साथुओंमें प्रधान व प्रभावशाली होने हैं 
अन्य स्यतुझमें शासन कर सक्ते हैं ज्वको जअचाये कहते हैं । जो 
साधुज में 20 «या में प्रधान होने है, जी अन्य राथुओकों शास्र- 

ने वेते है उनको उपा-याय कहते हैं । जो मात्र मोक्षका साधन 

करते ह इन रात उहने हैं। अन्तके वीर्नो ही ५८ साथुओंके हैं। 
मात्र दोर्यी। उतर ह। थे सब साथु नेरह प्रकार चारित्र पाल्‍ते हैं। 

एंव मदात्स, पांव समिति, तीन गुप्ति 

हम) शर्णांग़ा आदर काना चाहिये। जो कोई आत्माएं इन 
पांच पर्दोर योग्य सु पाछेती है वेही अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपा- 
ध्याय वा साथु कदछायी है। जिन मंदिरोंमें मूर्ति अरहतोंका मुख्य- 
तासे विराजमान दी ज्ञावी है उनकी परम वीतर,गताका हृश्य मूर्तिमें 
रहता है। इस मंत्रके पढ़नेसे अनंत आत्माओंकी भक्ति होनाती है। 

आय आत्मच्यानके समय भी इस मंत्रकों पढ़कर जपसक्ते हैंव 
गु्ोंका विचार कर सक्ते हैं। 

शिष्य-कपा करके महंत्रत, समिति, गुप्ेोेको भी समझा 
दीजिये । 


मेरा कतेव्य | [ ४१ 


श्षिक्षक-पांच महाव्रत-या महान प्रतिज्ञाएं हैं जिनको साधु 
भालते हैं- 
१-अहिसा महाव्रत-सर्व प्राणीमात्रकी रक्षा करना, किसीकी 
कष्ट न देना, स्वेपर प्रेममाव या साम्यभाव रखना। 
२- सत्य महाव्रत-आत्महितकारक सत्य प्रिय बचन मर्यादा- 
पूवंक कहना । 
३-अचोये महाव्रत-विना दी हुई बोई वस्तु लेना नहीं। 
स्वयं फलादि व जल भी नहीं लेना । गृहस्थ जो भक्तिसे दे उसे ही 
स्वीकार करना । 
५- द्रह्मचय महात्रत - मर वचन कायसे शील त्रत पालना । 
परिणामोंको काम विकार्से जद रखना | 
७ परिग्रह महाव्रत- दल, गतान, धन, धान्यादि सामानको 
' त्यागकर ममतारहित निग्रेथ हो हना | इन्हीं पांच महात्रतोंकी रक्षाके 
हेतु पांच समिति पालना चात्यि। 
एंय समिति -पांच वातोंका टीकर वर्ताव। 
१ ईर्या सम्रिति -दिनमें रोंटी हुईं भूमिपर चार हाथ जमीन 
आगे देखते हुए पग रखना । 
२--भाषा समिति कोमल, मिप्ठ, अल्प, वचन बोलना। 
३- एपणा समिति -जिस मोजनपानको गृहस्थने अपने कुदु- 
म्बके लिये तेयार किया हो उसीका कुछ भाग मिक्षावृत्तिसे भक्ति- 
यूबंक दिये जानेपर लेना । 
४-आदाननिश्षेषण समिति--अपने शरीरको व शाख्रको 
य पीछी कमंडलादिको देखकर रखना व उठाना। 





४२ ] विधार्थी जेनफ्मे शिक्षा ॥ 
७५-अ्रतिधापना समिति-मल मृत्रादि निरनेतु भूमिषर देख- 


कर करना। 

पांचो महान्नतोंमें सावधान रहनेके लिये तीन मुप्ति पालना चाहिये | 
तीन मुप्ति-सीन वस्तुओंको अपने आधीन रखना। 
१-प्रनोगुप्ति-मनको वश रखना, आत्मविचार व साम्य 

भाषमें लगाए रखना । 


२-बचनगुप्ति-वचनोंको वश रखना, मोन रहना, काम पड- 
नेपर ही अल्प कहना । 


. ३-कायमुप्ति-शरीरके अंग उपंगोंको वश रखना, आसनसे 

ही बंठना, लेटना, प्रमाद रूप न रहना । 

शिष्य-वास्तवमें ये तेरह प्रकार चारित्र बहुत द्वी सुन्दर है। 
मैंने आपसे बहुत उपयोगी बातें जानीं। मैं आपकी कही हुईं बातों- 
को याद रबखूंगा ओर जिन चार साधनोंको आपने बताया है, 
कालेजकी पढ़ाई करता हुआ भी साधन करूंगा । मुझे समझसें 
आगया कि मैं आत्मा हूं | मुझे आत्माकी उन्नतिका हर समय ध्यान 
रखना चाहिये | सची सुखशांति इसीसे मिलेगी । 

आपने मेरे कर्त॑व्यमें दो बातें बताई थीं। एक सुखशांतिका 
लाम, दूसरा परोपकार । पहली बातको में अच्छी तरह समझ गया 
हूं । परोपकारके सम्बन्धमें मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे त्याग 
जीवन विताना चाहिये या गृहस्थका जीवन । अभी मेरी शादी 
नहीं हुई है। आप बतावें कि मुझे क्या करना चाहिये? 

शिक्षक-आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है | इसमें संदेह नहीं 
जितना परोपकार त्याग जीवनमें होसक्ता है उतना गृहस्थमें नहीं हो 


मेरा कतेव्य | [ ४३ 


सक्ता है। ग्रहस्थको घरकी चिन्ताएं बहुतसी रहती हैं। उसे समझ 
भी कम मिलता है, तथापि यह आप खय विचार सक्ते हें कि आप- 
कीनसा जीवन पालनेकी शक्ति रखते हैं। परोपकार दोनोंहीमें शेसक्ता 
है, एकमें अधिक एकमें कम | 

शिष्य-यदि त्याग जीवनमें रहकर परोपकार किया जावे तो 
परोपकारकी कया रीति होगी। 

शिक्षक-विवाह न करके त्याग जीवनको पालनेका वही अधि- 
कारी है जो ब्ह्मचर्यको भले प्रकार पाल सक्ता हो। जिसने पांचों 
इन्द्रियोंपर अपना पक्का स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो, जो जबानका ' 
लोलपी न हो, सुगंधका आसक्त न हो, सुन्दरताका प्रेमी न हो तथा 
ताल, स्वर गानेका रागी न हो, जिसको सच्ची सुखशांतिकी गाढ़ रुचि 
हो, आक्ध्यानका अभ्यासी हो व परोपकारके लिये जीवनतक अपंण 
करनेमें कुछ भी संकोच न रखता हो। परोपकारी त्यागी नवयुवकोंके 
लिये अभी तेरह प्रकार चारित्र लेकर साधु होनेकी जरूरत नहीं है। 
क्योंकि साधुकी प्रतिज्ञाओमें रहते हुए स्वदेश परदेश गमनमें बहुत 
बाधाएँ पड़ेंगी व खानपानकी बहुत कठिनताएं होंगी। यह साघुका 
पद्‌ उसीके लिये योग्य है जो बिलकुल विरक्त हो। जिसका मुख्य 
ध्येय मात्र आत्मसाधन द्वो, परोपकारकी मुख्यता न हो, आत्मसाधन 
यथार्थ करते हुए जितना परोपकार संभव हो उतनाही साधन किया 
जासक्ता है। आजकल जेन समाजमें ऐसे त्यागियोंकी जरूरत है जो 
मनसे विरक्त हों, वीर हों, पेवान हों, विद्वान हों, परिश्रमी डों, 
दु:खोंके सहनेवाले हों, अपमान व मानकों एक समान जानते हों, 
कष्टोंके पढ़नेपर भी परोषकारकों न त्यागनेवाले हों, सत्यके अनुयायी 


४४ ] विद्यार्थी जैन पमे शिक्षा । 


हों, निर्मीक हों, धनवानेंके मुंह ताकनेवाले न हों, वे बाहरी चारित्र 
खानपानादिको उतना ही पाले जितने पालनेसे वे हर देशमें जीवन- 
निर्वाह कर सकें, सवारीपर जासकें, जहज व रेलपर सफर कर सके । 
वे मदिरा व नशा न पीवें, मांस न खा, अन्यायपूवेंक किसीको 
सतावें नहीं, अन्यायरूप झूठ न बोलें, चोरी न करें, जरूरी वस्रादि व 
पैसा व नोकर आदि रखसके, ब्रक्मच्यको अच्छी तरह पाले । 
उनको रेल्पर, जहाजपर विकता हुआ खान पान लेनेका परहेज न 
हो, पेडल गत्य मांससे गरर बचे । “से य्यागियोंकी बहु संख्यामें 
इसर्ब्रि ्यस्त है कि ये भाव्तमें सन्‍त्र चाकर आत्मकल्याणका 





बे सुलस निक्ा मागे बतासक तथा भारत बाहर स्ो'्ता, अह्मा 
यूगेप, अगरिका, आारदे लिया, आयिका आदि स्थानोंपर भी जासके 
जी दंत परत कससके, सच्चा रख शानिका उपाय व पे- 


पे का थे बचागये, भाशियाकोी शंसाहान्से छुडासके, जीव 
का पार बरमके ! हस समय जन व्यापारी व जेन कमेचारी 
प्रहण सगे, गठयें, जापान में, चीनमें, यू>प्में, आफरिकामें प्राय: हर 
जगह ५» गये है, उनको भी उपदेशकी जरूरत है, नहीं तो वे 
किखडबर मा।रारी आदि छोतायंगे व जेनधर्ंको भूल जांयगे | 
जैन सापु पदल चलने वाले व भिक्षासे भोजन करनेवाले वहां पहुंच 
नहींमक्ते है । जगतमें सत्यका प्रचार करना बहुत जरूरी है। 
शिष्य -ऐसे विशक्तोके लिये मो जनपानादि खचका क्या प्रबन्ध होगा ! 
शिक्षक जो घरसे धनसम्पन्न हैं उनको इतना धन कहीं 
जमा करके त्यागी होना चाहिये जिसके व्याजसे वे अपना सवे खरे 
चला सके । हां ! ऐसे त्यागियोंकी यह छुट्टी सच्चे व मानरहित 


मेरा कतेव्य । [ ४५७ 


भावसे रखनी चाहिये कि यदि कोई भक्तिके साथ निमंत्रण दें, 
भोजन करावें तो कर लेना चाहिये। यदि कोई यात्रा खचे व अन्य. 
कार्यके लिये द्वव्य दें तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिये व उसे परो- 
पकारमें लगाना चाहिये । 

इसके सिवाय जो धनरद्वित महोदय त्यागी होकर परोपकार 
करना चाहें उनके लिये एक धर्मप्रचारक संस्था रहनी चाहिये जिसमें: 
योग्य भण्डार रहना चाहिये, जिससे कुछ नियमित संख्याके त्या- 
गियोंका स खब जो उनके द्वारा ध्मप्रचारमें हो उसे देना चाहिये। 
ब्रह संस्था उन धनरहित न्यागियोंक जीवन निर्वाहकी जिम्मेदार. 
होगी । वास्तवमें इस जमानेमें ऐसे ही त्यागी ईसाई पादरियोंकी तरह 
बहुत कुछ जगतका हित कर सक्ते है। इनको हम पाक्षिक विरक्त. 
श्रावक कह सकेंगे । 

जो महाशय इन्द्रियविजय करनेको असमथे हैं उनको किसी 
योग्य गृहिणीके साथ विवाह करके रहना चाहिये। ऐसे विवाहित 
युगल भी परोपकारी विरक्त होसक्ते हैं। दोनों युगल साथ साथ रहते 
हुए धमे, समाज व जगतकी सेवा करें। यदि वे धनसम्पत्न हों तो 
धनकी आमदसे सब खचे चलावें। यदि वे धनवान न हों और दम्पति 
परोपकारमें अपनी शक्ति लगाना चाहें तो धर्मप्रचारक संस्थाको व 
अन्य किसी परोपकारिणी संस्थाको उचित है कि दम्पतिके प्रतिष्ठा 
सहित सादगीसे निर्वाहका सवे खचे देना स्वीकार करके उनकी जीव- 
नपयत सेवा स्वीकार करं। वे युगल बहुत अधिक धनोपाजेनकी, 
योग्यता रखते हुए भी थोड़े खचमें संतोष करें। आवश्यक खचे ही. 
लेकर सेवा करें। संस्थाओंके प्रबन्धक, अधिष्ठाता, शिक्षक, सुपरिन्टे- 
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“न्डें्ट, संरेक्षक, प्रचारक आदि काये वे परोपकारभावसे करे सक्ते हैं। 
अन्य जो गृहस्थ जीवनमें रहकर धमे,अर्थ, काम, भोक्ष चारों पुरुषार्थ 
सिद्ध करना चाहें उनको उचित है कि न्यायपूवेक आजीविकासे धन 
कमावे व न्यायपूषक इन्द्रियोंके भोग करें, इन्द्रियेके दास न बने 
किन्तु इन्द्रियोपर स्वामित्व रखने हुए निय्रमित इन्द्रिय भोग करें 
जिससे कमी भरीरमें निबछता न हो-बीरता, साहस बना रहे, 
कोई बीमारी पास न आवे तथा आत्मध्यानके लिये जो साघन अभी हम 
आपको बता चुके हैं उनको करते रहे तथा परोपकारके लिये तन, 
मन, धन खरे करनेका उत्साह रखें । वे गाइस्थ जीवनमें रहते हुए 
'समाजका सुधार करें | बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, 
कन्या विक्रय, पुत्र विक्रय, मरणमें ब्रिरादरीका भोज, आतश्षबाजी, 


वेश्या नृत्य आदि बुराइयोंको दूर करावें । व्यर्थ व्ययको मिटावे । 
व्याहादिकि खचौंकों बहुत कम करांव | जनताका धन अधिकतर 


दिक्षा प्रचारमें खचे कराँवे | अनाथ व विधवाओंकी रक्षा कराव, 
ओऔषधालय, पशुशाला, आदिका प्रचार करें | गुरुकुलोंको स्थापित 
कराब, समय निकालकर साहित्यकी सेवा करें । अच्छे पत्र निकार्ले, 
पुस्तक लिखें, इन गृहस्थोंको भी दिनमें घंटा दो घण्टा समय परो- 
पक्रारके लिये अवश्य निकाल लेना चाहिये | मानवोंका कर्तव्य है 


कि वे अन्य मानवोंको शिक्षित, स्वास्थ्ययुक्त, न्यायमार्गी व आत्मं- 
ज्ञानी बनावें--उनको सताकर अपना स्वार्थ साधन न करें किंतु 


यथाशक्ति उनके साथ भलाई करे, उनके कष्टोंको मेटें । भूखेको 
अलपान, रोगीकों दवाई, अर्ज्ञनीकों विद्या, तथा निराश्रय व भय 
औतकी आशय देकर मर्य रहित करें। 


ओर कवैन्य । [ ४७ 
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पशुओं, पक्षियों व ज़लूचरोंकी हत्या शिकारके लिये, देकताओं- 
पर बलि देनेके लिये व मांसाहारके लिये न करें | खानपान वस्र- 
व्यवहारमें यह ध्यान रख कि जितनी कम हिंसासे काम चले वेसा 
वर्ताव करें | पशु समाजपर भी दया पार्ले वृथा वे सताएं, न जाबें 
इसपर ध्यान रखें | जो पशु हमारे उपयोगमें आसक्ते हैं, उनको 
पालकर हम उनसे दूध के, उनसे हल चलाव, उनपर बोझा ढोवें, 
उनपर सवारी करें परन्तु उनसे उतनी ही मिहनत लेवें जितनी वे 
आराममें देसकें | उनको हमें अजन्नपान समयपर देना चाहिये | चम- 
ड्रेका व्यवहार हम बहुत अह्प करें क्योंकि इस चमड़ेके लिये बहुत 
प्ु मारे जाते हैं। हमें छोट २ जंतुओंपर भी दया रखनी चाहिये। पानी 
अलेप्रकार छान कर पीना चाहिये इससे हमारी भी रक्षा है व हमारे मुखमें 
कीट व तृणादि नहीं जा सकेंगे । देशकालके अनुसार यथाशक्ति 
पानी छानकर पीनेका एक साधारण ग्रहस्थकों अभ्यास रखना 
चाहिये तथा यह भी अभ्यास करना चाहिये कि भोजन दिव- 
समें किया जावे। इससे राज्निको उड़नेवाले जंतुओंक्े प्राण 
बचते हैं व अपने भी मुखमें उन जंतुअओके कलेवर नहीं जाते हैं 
तथा दिवसका किया हुआ भोजन पचता भी अच्छी तरह है। 
अपने देशकालके अनुसार जिसमें कैसी आवश्यक काममें बाधा 
नहीं आबे इस रात्रि आहार त्यागका अभ्यास करना चाहिये | 
ग्ृहस्थोंकोी उचित है कि वे भशेप्रकार अपनी ही विवाहिता श्लरीमें 
संतोष रकखें तथा वे सम्पत्तिकी एक मर्यादा करें कि इतना धन 
पैदा कर लेनेपर इम संतोपसे रहकर नीवन बिताएंगे । व्या- 
भारादि द्वारा घन पद करनेका काम अपने पुत्रोंको स्रोंप देंगे। 
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इससे लाभ यह होता है कि तृष्णा अपने वश्च होती है 4 अंतिम 
जीवनका समय भलेप्रकार परोपकारमें बिताया जा सक्ता है + 
हरएक गृहस्थ अपनी इच्छानुसार संपत्तिका प्रमाण कर सक्ता है । 
जैसे दसहजार, पचासहजार, एक छाख, दोलाख, दशलाख, एक 
करोड़, दश करोड़ इत्यादि । 

गृहस्थोंको योग्य है कि जब पुत्रादि समर्थ हों व गृहीजीवनसे 
मन भरगया हो तो वे त्यागका जीबन बिता सक्ते हैं । जिस तरह 
त्यागके जीवनका वर्णन हम ऊपर कर लुके हैं, वेसा जीवन विताया 
जासक्ता है। यदि परिणामोंमें वेशाग्य अधिक हो तो तेरह प्रकार 
चारित्र पाछकर साधुका जीवन विताया जासक्ता है। 

प्रिय भाई! आत्मोन्नति व परोपकार करना यही हमारा 
मुख्य कतेव्य है। आप मानवजीवनका सबे ध्येय समझ गए होंगे । 

शिष्य-मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं । अब कल 
मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जैन धर्मके तत्व क्य हैं । 





न्लेकेक ।... के 


तीसरा अधथ्यक्य। 
जेनाके तत्व । 

शिष्य-तत्त्वत किसे कहते हैं ? 

शिक्षक-किसी वस्तुके भावको तत्त्व कहते है। ततू यह सर्व- 
नाम (9700०४७) है। ततका भाव सो तत्त्व है। जो पदार्थ जैसा 
है उसका वैसा होना भाव है। 

शिष्य-जैनोंके तत्व इससे क्या मतलब है ! 

शिक्षक-जिन तवोंको जैन सिद्धांतमें आत्माक्रा हितकारी 
क्ताया गया है उनको जैनोंका तत्व कहा गया है । हम पहले बता 
चुके हैं कि आत्माका संचा द्वित सुख शांतिकी प्राप्ति है । ओर 
यह भी समझा चुके है कि सुख व शांति आत्माका स्वभाव है तथा 
यह भी बता चुके है कि आत्माका असली स्वभाव शुद्ध है परन्तु 
संसार अवस्थामें पाप पुण्य रूपी कर्मोसे मैला है। जेन तीर्थकरोंने तथाः 
जेनाचायौने आत्माका पूर्ण हित स्वाधीनताका छाभ बताया है, जिसमें 
आत्माके स्वाभाविक स्व गुण प्रकाशित होजावें, सवे कर्मके मैलसे 
आत्मा छूट जावे। इसहीको मोक्ष या मुक्ति भी कहते है। जब आत्मा 
पूर्ण मुक्त ह्लेजाता है तब इसको परमात्मा कहते हैं। उसह्वीको सिद्ध 
कहते हैं। मुक्त अवस्थामें परमात्मा सदा अपने स्वभावमें मम्म होकर 
निजञ्भानन्दका भोग करता है। इस ही मुख्य उद्देश्यको ध्यानमें रख- 
कर तत्वोंका'कंधन जैनाचायोने किया है। इन तत्वोंसे यह बताबा 
है कि यह जमा वास्तवमें तो शुद्ध है परन्तु जड़ क्मोके संयोगसे 
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सशुद्ध होटहा है। हन करमोंका किस तरह संयोग होता है और 
किस तरह इन कर्मोंमे वियोग होता है इतनी ही बात जैन तलोंमें 
' बताई है। ड्रैसे रोगी रोगले पीड़ित हो जब केयक्रे पास जप्ता है 
तब वेद्य रोगीकी परीक्षा कश्के यह बताता है कि तु असल्में तो 
रोगी नहीं है परन्तु तेरे साथ रोग इस समय लगा हुआ हैं। तब 
वह रोग होनेका कारण बताता है, रोग न बढ़ने पावे इसका परहेज 
बताता है तथा रोग दूर करनेकी औषधि बताता है। जिससे 
यह रोगसे छूट जावे। अथवा एक मलीन कपड़ेको साफ 
करनेके लिये हमें कपड़ेका ओर भेलका अलगर स्वभाव 
जानना होगा । मैठ किस तरह चित्रटा है, किस तरह मैल अधिक 
न बढ़े व क्रिस तरह मोजूद मेलको हटा दिया जावे व मैल हटनेपर 
यह: शुद्ध होजविता । जो ह। बातोंक़ों जानता है व" मैठको धोकर 
कपड़ेको साफ कर देता है। हरणएक मलीन वस्नुको शुद्ध करनेका 
यही तरीका है। इवी स्वाभाविक जानने योग्य बातझ्लो जैताचार्योने 
जैन तत्वोर्में बताया है । इनका जानना बहुत ६ जरुरी है। इनको 
जाननेसे ही हम अपने आत्माको शुद्ध करनेका उपाय कर सक्ते हैं। 

शिष्य -जैनोेके तत्त्व कितने हैं ! 

शिक्षक-मुख्य तत्व सात हैं, इनमें दो और जोड़नेसे नो 
तत्व या पदाथ होज्ञाते हैं । 

शिष्य-इनको पदार्थ क्यों कहते हैं ! 

शिक्षक-परदसे समझने रायक़ अथको पदार्थ कहते हैं, अक्ष- 
रोंके समूदको पद कद्दते हैं । जिसका निश्चय करना जरुरी है या 
' जो निश्चय किया जासके उसे अर्थ कहते हैं। ये नो निश्चय करने- 


लैनेकि तत्व । [५१ 


छायक बातें हैं जो नो भिन्नर पदोंके द्वारा जानी जाती हैं | इस- 
लिये'नो तत्वोंको नो पदाथे कहते हैं। 

जशिष्य-सात तत्व या नो तत्त्वोक़े नाम बताइये । 

शिक्षक-वे सात तत्त हैं-१ जीव, २ अजीब, ३ आलव, 
9 बंध, ५ संबर, ६ निजरा, ७ मोक्ष ।& इनमें पुण्य तथा पाप 
नोड़नेसे नौ तत्त्व या नो पदार्थ होताते हैं । 

शि-य इनका कुठ स्वरूप बता दीजिये । 

शिक्षक-जो अपने चेतना ( ०णा8०ं००४४०९४ ) लक्षण 
(4 5७०६५) को रखते हुए सदा जीता रहे उसे जीज़ कहते 
हैं। चेतनाको उपयोग भी कहते हैं |) 

शिष्प- लक्षण किसे कहते हैं! 

श्लिज्नक्ू-जिप चिट या गुणके द्वारा एक परार्थक्रों दूसरोंसे 
जुदा पहचान सकें उसे लक्षण कहते हैं। जेसे निमक व शक्कर दोनों 
सफेद सफेद दिखते हैं । निमऊका लक्षण खारापना है व शकरका 
लक्षण मीठापना है। जबान पर दोनोंको रखनेसे हम निमकरको 
शक्करसे अलग पहचान सकेंगे । निर्दोष लक्षण उसको कहते हैं 
जिसमें तीन दोष न हों-अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ओर असंभव । 
जो लक्षण या पहचान पदाथेके एक हिस्सेमें पाया जाबे, सबमें न 
पाया जांबे बह लक्षण अव्याप्ति दोष सहित है। जो सब पदायेमें 
नहो उसे ही अव्याप्ति कद्दते हैं। जैसे कोई कहे कि जानवर उसको 
कहते हैं जिसके सींग हो । इस लक्षणमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि 


# जीवाजीबास्रतबन्धसंवरनिनरामोक्षास्तत्वं ॥8।१॥ त. सू. 
> उपयोगों कक्षणं ॥ ८।९ ॥ त. सू. 
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सींगके बिना भी जानवर मिलते हैं। या कोई कहे. जीवका लक्षणः 
क्रोध करना है, इसमें भी अव्याप्ति दोष है। क्योंकि हर समय जीक्में 
कोध नहीं मिलता | क्रोध विब्रा भी जीव मिलते हैं। लक्षण उसे ही 
कहते हैं जो सदा पाया जावे । 

अतिव्याप्ति दोष उसे कद्दते हैं जो उस पदार्थमें भी रहे 
जिसका लक्षण करते हैं और उसके सिवाय अन्य पदार्था्में मी पाया 
जाबे । जेसे गोका रुक्षण सींग करना । क्योंकि सींग भैंस, हिरन, 
बकरे आदियमें भी पाए जाते हैं, इसलिए इस लक्षणमें अतिव्याप्तिः 
दोष है। क्योंकि यह लक्षण उस पदार्थंकी हृदके बाहर चला गया। 
इससे गोकी पहचान नहीं होसकती । या यह कहना कि जीव 
उसे कहते हैं जो अमूर्तिक ( शाप्र॥0०४७) ) हो । इसमें भीं 
अतिव्याप्ति दोष है क्योंकि अमृर्तिक तो आकाश भी है। इससे 
जीवकी पहचान न होसकेगी, कोई आकाशको ही जीव मान लेगा। 
असंभव दोष उसको कहते हैं जो साफ साफ न होतासा दीख पड़े। 
जैसे कहना शकर उसे कहते हैं जो मीठा न हो। जीव उसको. 
कहते हैं जो जड़ हो। 

शिष्य-आपने जीवका लक्षण चेतना या समझना बताया । 
क्या इसमें तीनों दोष नहीं आते हैं ! समझा दीजिये। ' 

शिक्षक-चेतनामें अव्याप्ति दोष इसलिये नहीं है कि जितने 
जीव हैं सबमें कुछ न कुछ समझ पाई जाती है। कीटमें, चींटीमें, 
मक्खीमें, मोरमें, कबृतरमें, मानवमें, सबमें चेतना है। जितने सजीव 
प्राणी हैं वे चेतना रखते है तब ही जीव सह्दित कद्दलाते हैं । जब 
चेतना निकक जाती है तब उनको अचेतेंन, जड़ मुर्दा कहते हैं॥ 


जनोंके तत्त । (५३ 
जुक्षोमें भी चेतना है। वे इच्छा करके भूख मिटानेकों कमती या 
ज्यादा हवा लेते हैं, पानी व मिट्टीको खोँचते हैं। अतिव्याति दोष 
इसलिये नहीं है कि कोई ऐसा और पदार्थ जगतमें नहीं है जो जीव 
न हो ओर उसमें चेतना पाई जाबे। असंभव दोष इसलिये नहीं है 
कि यह हमारे अनुभवमें या जाननेमें बराबर आरहा है कि मैं समझ 
रहा हूं, जान रहा हूं, यह बात साफर सबको प्रगट है। इतलिये 
लीववा रक्षण चेतना निर्दोष है। चेतना रक्षण जिसमें हो वही जीव 
तत्व है। संसारमें सवे जीव आठ कर्मेक्े संयोगमें हैं इसलिये संसारी 
जीवोंकों अशुद्ध ऋहते हैं । जो कर्मोके बंबनसे छूट जाते हैं उनको 
शुद्ध, मुक्त व सिद्ध जीव कहते हैं। 
डिष्य-अजीतर तत्व किसे कहते हैं ? 
शिक्षक- जिसमें जीवका रक्षण चेतना न हो उसको जजीव 
कहते हैं। अज्ीव इस छोकऊमें पांच हैं-पुद्ठ, आकाश, काल, 
अर्मा स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय । 
शिष्य-(द्वठु किसे कहते हैं ? 
शिक्षक -पुद्ुलका लक्षण स्पही, रस, गंत्र, वणे है |# जिपमें 
ये चार गुण पाए जायें उसको पुद्ल कहते हैं। जो छुआ जासके, 
जिसमें कुछ स्वाद हो. जिसमें कोई गंध हो, जिसमें कोई वर्ण हो 
बेह सब पुद्ुल है। इसीलिये पुद्दलको मूतीक ( 9860९779] ) कहते 
हैं। पुद्लका उल्था इंग्रेजीमं ( ,०७६४०० ) मैटर किया जाता है। 
पुद्ुलमें ही परस्पर मिलकर एक स्कंध या समूहरूप पिंड होजानेकी 
_ स्कंघ या पिंडका बिगड़कर विछुड़ जानेकी शक्ति है। मिलना व 


_._ #-स्पशीरसगघबणीवल्त: पुदरछा:॥ २१९ तन सू०॥ 


५४] विदार्थों जनपमे ज़िक्षा । 


बिछुदना एुढ्वल्में ही होता है। देखिये, हमारे सामने शक्कर रखी है, 
इसको हम छूसक्ते, इसका स्वाद छेसक्ते, इसको सूंघ्र सक्ते, इसको 
देख रुक्ते हैं। इसलिये इसमें रूशे, रस, गंध, वण्ण हैं, इसीलिये 
बह शक्कर पुदुल है। इस शकरकों घोलकर एक शकरका गोला बना 
सक्ते हैं। फि/ चूरा करके एक एक दाना अलग कर सकते हैं। 
हमारी पांचों इन्द्रियोंसि जो ्रहण्में आता है सब पृद्दल हैं। 
स्पशेन इन्द्रिय या खचा या चमसे हम ढंडा गरम र्पश जानते हैं। 
रसना इन्द्रियसे हम रसको जानते हैं। नाक इन्द्रियसे गंघको: 
जानते हैं । आंखसे वर्णको जानते हैं। कानसे शब्दको जानते हैं। 
शब्द भी पृद्ठल है, हम उसे देख नहीं सक्ते हैं परन्तु उसका कठोर- 
पना या नम्नपना माढम करते हैं। यह लोक पुद्ूलसे भरा हुआ है। 
सबसे छोटे पृद्छ, जिसका दूसरा भाग नहीं होसक्ता परमाणु 
(987४0) कहते हैं। दो परम,णुओंके बने हुए पिंडको लेकर कितनी 
भी संख्याके परमाणुओंके बने हुए. पिडको सकंध ( फ्र०७०प॥७ ) 
कहते हैं ।# हमारी किसी भी इन्द्रियमें शक्ति नहीं है जो हम पर- 
माणुओंको जान सकें। स्कंधोंको हम इन्द्रियोंसे जान सक्ते हैं तो भी 
बहुतसे ऐसे स्कंध दें जिनको हम इन्द्रियोंसे नहीं जान सक्ते हैं किंतु 
डनका अनुमान उनके कार्योसे करते हैं। ऐसे सूक्ष्म स्कंधोंमें ही 
कामंण वर्गणाएं ( ॥७०7070 7700९०॥।९४ ) दैं जिनसे कार्मण या 
शरीर या पुण्य पापका संचित शरीर बनता है, जैसा हम आपको 
पहले बता चुके हैं। पुद्लका लक्षण हम मूर्तिमय या मूर्तीक 
(००४६०४७॥) भी करसक्ते हैं। क्योंकि मर्तीकपना (80974%09) 


:..._# अणवः स्वल्याल व २९०९ त० सु पाक 








छैनोंके कब |. #- [५७ 


पुद्दलके सिवाय ओर किसीमें नहीं पाया नाटा है। जैसे जीव अमृ- 
वींक है वैसे आकाश, काल, धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाथ भी 
आअमूर्दोक हैं । 

शिम्य-मैं भलेप्रकार समझ गया कि यह अपना कर्मरूप 
सूक्ष्म शरीर, यह स्थूल दिखनेवाला शरीर, यह मेरे शरीरके कपड़े 
कलम, दावात, कागन, दतेन आदि सब एुद्टल हैं तथा मैं जानने- 
वार जीव हूं। अब चार अजीवोंका लक्षण ओर बताइये । 

शिक्षक-आकाश एक अखंड अनंत सर्वव्यापक द्रव्य है जो 
ओर सब द्र॒व्योको अवकाश देता है या जगह देता है |# हम 
आकाशमें ही चलते, बेठते, खड़े होते, द्वाथ पग फरेलाते हैं। पक्षी 
आकाशर्में उड़ते हैं। आकाश (४9७०७ )के दो विभाग हैं | अनंत 
आकाशके मध्यमें जहांतक जीव, पुद्डल, ४र्मास्तिकाय तथा अधर्मा- 
स्तिकाय पाए जावें वह लोक ( ०७४४४८:४० ) है। जह्दां चारों तरफ 
मात्र आकाश ही है उसे अछोक ( ह०॥-एा)४९४४७ ) कऊैहते हैं ! 

काल द्रव्य वह है जिसके निमित्तसे सब पदाथोमें अवस्थाएं 
बदलती हैं ।< द्वव्यको पुराना करनेवाला कालद्वव्य है। हमारा कपड़ा 
कुछ दिनोंमें पुराना पड़ज्ञाता है क्योंकि कालद्रव्यकी सदायतासे वह 
दर समय हालतोंको बदलता है। हम बालकसे युवान तथा युवानसे 
वृद्ध होजाते हैं । हमारे शरीरको पुराना होनेमें निमित्त काल (६00७) 
है। ज्ञगत परिवतेनशील है, हर क्षणमें बदलता है। कोई.वस्तु एक ही 
दशामें नहीं रहती है-बदलनेवाला काल है। मिनट, घड़ी, धण्टा, 


# आकाशस्थाबगाह: ॥ १८-९५ ॥ त० सू०। 
» वर्तेनापरिणामक्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य२२।५ स. सूउ 


दे ३ ._ | विद्यार्थी जैनेंपग चिक्षा 
दिन, रांत, सप्ताह, मास आदि व्यवहार काल है जो काल द्रव्यकौ 


अवस्थाएं हैं। काल द्वव्यकी पर्याय सबसे कम काल एक समय 
(%४ ६७7) है। समयोंसे मिनट आदि बनते हैं। इस व्यवहार कालका 
जानपना तीन तर्हसे होता है । 

(१) अवस्थाओंके बदलनेसे, जैसे चावलका भात बना। जितना 
समय भात बननेमें लगा वह व्यवहार काल है । 


(२) एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेसे, जैसे हम कलकत्तेसे 
दिहली गए, जितना समय लगा वह व्यवहार काल है। 


(३) बई आदमी एक प्रकारके कामको करें व कहींतर जावें इसमें 
सबको एक्सा समय न लगेगा कम व अधिक ठगेगा, यही व्यवहार- 
काल है। अपतरी या निश्चय कालद्रव्प कालाणु (["७७ ४६०॥) है 
जो सर्वे छोकमें भिन्नर रत्नेक्रे ढेग्के समान फेरे हुए हैं। ये ही 
'कालाणु उसी तरह आये पासके पदाथोंके बदलनेमें कारण हैं मेसे 
गाड़ीके पहिय्रेके पलटानमें कारण धुरी होती है। 

धर्माप्तिकाय ओ! अधर्मास्तिकाश दोनों अलग अमूर्तीे 
अखंड द्रव्य हैं | हरएक लोकव्यापी है | धर्मास्तिक्ाय ( रत 
० ॥/०४४०४ ) जीब और पुदुलोंको गमन करते हुए उसी तरह मदद 
देता है ज़ेसे पानी मछलीको चलनेमें मदद देता है। अधर्मा स्लिकाय 
(णां०घ० ० 7886 ) जीव ओर पुदुलोंको ठहरनेमें मदद देता है 
जैसे छाया पथिकको ठहरनेमें मदद देती है। ये दोनों चलाने या 
ठहरानेमें प्रेरक नहीं हैं# इन दोनों द्रव्योंका जहांतक फैलावा है वहीं 
तक जीव पुठ्ठुल जासक्ते हैं ओर फिर ठहर जाते हैं। इन ही दोनों 


कमाए "तन िमिीनक जि णणण।ण।  िसतब-त_-+५++-_« २ ०-०++_+५७-७-७७७७७००००००००००, 





#-गतिस्थित्युपग्रहौ घर्माधमंयोरुपकार: ॥ १७५ त० सू० ॥ 
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शर्म जीव पुद्वल चले जाते-सर्व छोक बिखर जाता। 

ज्षिप्य- इनको आपने द्रव्य क्यों कहा ? 

शिक्षक जो अपने ही गुणोमें अवस्था किया करे उसे द्रब्य 
कहते है। जीव और अजीब तत्त्व में छ द्वव्य गर्भित हैं। एक जीब 
द्रव्य, पाच अजीव द्रत्य। ये छहों पदार्थ कूटस्थ नहीं हैं, अपने २ सव- 
मार्वोमिं रहते हुए कुछ काम क्या करते है इसालियि इनको द्रव्य 
(8०05! ॥ 7७ ) वेहते है | छ द्र॒व्योके सिवाय जगतमें बुछ नहीं 
है, इन ही वी सारी रचना है। छ द्रयोमे काम करनेवाले (॥(॥078) 
संसारी अशुद्ध जीब ओर पुद्टल है। ये चार काम करते रहते हैं-- 
चलना, ठहरना, जगह पाना तथा बदलना | इनके इन च रो का्मोरमें 
ऋमसे सतायता देनेवाले चार द्वय है धर्मास्तिकाय, अधर्मा सतिकाय 
भाकाश और कार | यह निप्रम है कि हरणक कार्यके ल्यि दो 
कारणोंबी जरूरत है-एक उपादान या मूल कारण (+006 ७० 
एडापा079. ८४०७७ ) देसगा निमित्त या सहायक कारण 
( 8०५॥॥७४79 ०४०४७ ) जसे रईसे तागे बने । उपादान कारण 
रई है, निमित कारण चरखा व चरखा चलानेवाला आदि है। 
रोटीका उपादान कारण गेहू है, निमित्त कारण चक्की, चकला, आग 
व बनानेवाली है। 

शिष्य-द्रव्यका भी कोई लक्षण है “ 

शिक्षक-जो सदा बना रहे, न कभी पैदा हो न कभी नाश्ष-दे-- 
उसकी द्रव्य कहते हैं | दूसरा लक्षण यह है कि उसमें हर समय 
तीन बातें पाई जावें-उत्पत्ति, व्यय तथा स्थिरपना ( 539, 09८७9 


पद ] विद्यार्यी मैन घने शिक्षा । 


बाते (0200८07709). अब्ध्वाकों बदलते हुए पुगनी अभ्स्थाका 
व्यय या नाश होता है, नवीत अक्स्थाकी उत्पत्ति या पैदाइश्न होती 
है तोभी मूल द्वव्य अपने गुणोंके साथ बना रहता है। जैसे सोनेकी 
डलीकी मेँगूठी बनाई गई तब डलीकी दशाका व्यय हुआ, अंगूठीकी 
दशाकी उत्पत्ति हुई, सुवर्णे द्वव्य बना हुआ है। चनेका दाना हमारे 
हाथमें है उसको उंगलीसे मल डाला तब चनेकी दशा बिगड़ी । 
चुरेकी दशा प्रगट हुईं तो भी जो कुछ चनेमें था, सो ही चूरेमें दै। 
क्रोधभाव किसी जीवमें था, वह जब मिटा तब श्ञांतभाव प्रगट 
हुआ तथापि जिसमें भाव पलटा वह जीव वही है। यह लक्षण 
यदि द्वव्यमें न हो तो द्वव्यसे कोई काम न हो। कोई बाजारसे चांदी 
खरीद करके लाठा है, यदि चांदीका गहना न बने अवस्था न 
बदले तो चांदी खरीद करके न छावे तथा चांदी अपनी हरएक 
दशामें बनी न रहे-नाश दोजावे तो भी कोई चांदीको न खरीदे । 
द्रव्यका एक लक्षण गुण पर्यायवान पना है | जिसमें गुण तथा 
पर्याय सदा पाए जावे । गुण द्वव्यके साथ सदा रहता है-पर्याये 
बदलती रहती हैं। जैसे चांदी पुद्वलमें स्पश, रस, गंध, व गुण हैं, 
उसकी द्वालत कुछ न कुछ बदलती रहती है, यही पर्याय है। कोई 
द्रव्य, गुण तथा पर्यायके विना नहीं मिल सक्ता है। 


हम जीव हैं, चेतना आदि हमारे गुण हैं, हमारी अवस्था जो 
कुछ है, या होगी सो पर्याय है ।% 


#-सत्‌ द्रन्यलक्षणम्‌॥२९॥ उत्पादन्ययप्रोब्ययुक्ते सत्‌॥ २० ॥ ; 
गुणपर्ययवत्‌ द्रन्‍्यम ॥ ३८।६ ॥ त० सू०। 


जनोंके तव। - (५९ 


आप समझ गए,होंगे कि ये छट्ठों द्रव्य बहुत जरुरी हैं । ये 
क्हों ही द्रव्य जीव अजीउ तलमें यमित हैं । 

शिष्य - हम हत दो तत्वोंकी तो समझ गए हैं, अब तीसरे 
तत्वकों समझाहये । 

शिक्षक-शुभ या अशुभ कर्मोकरे बंधने छायऊ कार्मणवगेणाओंके 
आनेके द्वार या कारणको तथा उन कम-पिंडोंके आत्माके निकट 
आनेको आख़ब कहते हैं। जो कमपिंडके आनेके द्वार या कारण हैं 
उसको भावाखत्र कहते हैं ओर कर्मपिंडके आजानेको द्रव्यालव कहते 
हैं। जमे नावमें छेद होनेपर पानी आज्ञाता है, छेद पानी आनेका 
द्वार है। इसी तरह भावास्व छेदके समान है ओर द्र॒व्यालब नावमें 
पानी आनेके समान है । 

हमारे पास तीन कारण अच्छे या बुरे काम करनेके हैं । वे 
है-मन, वचन, काय। मनसे हम सोचते हैं, इरादा करते हैं।- 
वचनसे बात करते हैं। शरीरसे क्रिया करते है । 

हमारा आत्मा शरीरमात्रमें फैशा हुआ है। इसलिये मन या 
वचन या कायकी कुछ भी क्रिया जब होती है तब आत्मामें हरून- 
चलन होजाता है, इसीको योग कहते हैं । जो संयोग करावे उसे 
योग कहते हैं। यही योग क्मवर्गंणाओंको खींच लेता है। यही 
कमपिंदीके आनेका द्वार है। इसलिये इसीको भावालव या आखव 
कहते हैं ।& 

जब मन वचन कायकी क्रिया शुभ भावोंसि या इरादेसे की 
जाती है तब उसको शुभ योग कहते हैं और जब मन, वचन, 


#कायवाड्मन:ः कर्मेयोग: ॥१।६ त. सू.॥ स मास्रव: ॥२॥६॥ त.सू- 





<&० ] विधार्थी नेन कम शिक्षा | 
-कायकी क्रिया अशुभ भावोंसे या बुरे इरादेसे की जाती है तब उसे 
अ्रश्ुम योग कहते हैं | शुभ योगसे मुख्यतासे पृण्य कम बंधने- 
लायक कमेपिंड आते हैं | अशुभ योगसे पाप कमे बंधनेलायक 
कर्मपिंड आते हैं [८ 
शि८य-शुभ माव तथा अशुभ मार्वेके कुछ नमूने बता दीजिये। 
शिक्षक-शुभ भावोंके नमुने इस तरह होसक्ते हैं- 
जीवदया, सत्य वचन बोलनेका भाव, ईमानदारीसे पेसा 
कमानेका भाव, संतोष भाव, दह्मचंथ पालनेका भाव, देवपूजा, गुरु- 
सेवा, शाख्र स्वाध्याय, संग्रम, तय या दानके भाव, भुमि देखकर 
चलनेका भाव, परोपकार भाव, स्वाथत्याग भाव, दु:ख पड़नेपर 
समतासे सहलेनेका भाव, सुख होनेपर उन्मत्त न होनेका भाव, क्षमा, 
विनय, सरलता, शुविभाव, ममताकी कमी, प्राणीमात्रपर मैत्री, गुण- 
वानोंको देखकर आनंदभाव, अपनेसे विरुद्ध जो हों उनपर माध्यस्थ 
भाव या क्षोभ रहित भाव । 
अशुभ भावेंके नमूने ये होसक्ते हैं--- 
हिंसक भाव, असत्य वचन बोलनेका भाव, चोरीका भाव, 
कुशीलका भाव, तीत्र ममता, मिथ्यादेव, मिथ्यागुरु, मिथ्या शाख्र, 
व मिथ्या धर्मकी भक्ति, प्रतिज्ञा या ब्रत मंग करनेका भाव, दुष्ट या 


दुजेनताका भाव, हिंसाके उपकरण बनानेका भाव, दुसरोकी संतापित 
या दुःखित व शोकित करनेका भाव, प्राण लेनेका भाव, रागी 


होकर रमणीक रूप देखनेका भाव, रागी होकर रमणीक श्री आदिके 
स्शनेका भाव, शास्राज्ञा यथाथे होनेपर भी निरादरका भाव, परि- 


७... २“ ++>-++ + 





< शुभ: पुण्यस्थाशुभ: पापसय ॥३॥६॥ त. सू. 


जैनोंके तत्त । [ ६१ 


बढ़ानेका भाव, तीज्र क्रोध, तीम्र मान, तीत्र माया, तीव्र छोम 
जिह्ला आदि इन्द्रियोंकी लम्पटता. शिकार खेलनेका भाव, मदिस 


पीनेका भाव, अभक्ष्य भोजनकी टालसा, वेश्याप्रसंग व परख्ली प्रस्ने- 
गके भाव आदि। 

शिष्य-हन अशुभ भावोंके होनेके मूल कारण क्या हैं ? 

शिक्षक -मिथ्याज्ञान इन्द्रियोंकी इच्छाएं ओर क्रोधादि कपाय 
है। मिथ्याज्ञान उस ज्ञानको कहते है जो असत्यको सत्य समझे । 
मैं पहले बता चुका हू कि हमारा आत्मा स्वभावसे पृर्ण ज्ञानमय, 
पूर्ण शातिमय तथा पूर्णानन्दमय है।जो ऐसा न समझकर यह माने 
कि आत्मा रागी ढ्वेषी है, शरीरकी अपेक्षा आत्मा ही पशु, पक्षी, 
मानव. कीटादि है, जो शरीरको ओर आत्माको, पापपुण्यमई क्मको 
ओर आत्माओ्ी मिन्नर न जाने, जो संसारके क्षणभंगुर सुखको सच्चा 
सुख माने, जो आत्मीक आनदको न जाने, जो मंसारके नाशवंत 
धनादि व पुत्रादिकों अपना ही जान मोह करे-उनके मोहमें अपने 
आत्माके गु्णोकों भुलादे, यह सब मिश्या ज्ञान है। इसे अविद्या, अज्ञान, 
मोह भी कहते है । ससारके जालमें फसानेका यही मूल है । जिसके 
भीतर यह मिथ्याज्ञान रहता है वही अपनी स्पशैन, रसना, धाण, चक्षु 
और श्रोत्र इन्द्रियोंसे जिन जिन विषयोंकी या पदा्थोको जानता है उनमें 
रागद्वेष कर लेता है। यदि अच्छ मालम होते है तो राग करता है, 
बुरे मालम होते है तो द्वेष कर लेता है। जिनको अच्छे जानते है, 
प्यारे जानते है उनके लेनेके लिये या पानेके लिये लोभ कषाय 


तथा माया कषाय करता है। जब वे मिल जाते है तब मान कषाय 
करके दूसरोंको छोटा बड़ा देखता है। जिनको बुरा समझता है 


5२ ] विद्यार्थी ननप्रमे शिक्षा | 
उनसे क्रोध करता है| इस तरह अविधाके कारणमे झन्द्रियकि 
विषयोंमें लम्पटता होती है। और इन्द्रय विषयोंकी रम्पटतासे 
क्रोधादि कषारयोंमें फंपता है। बस, कषायोंमें उलझकर अपना स्वार्थ 
साधनेको यह हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोगी कर्ता है, परख्रीमें 
रत हेज्ञाता है, धन दि परिग्रहमें तीत्र ममता करके उनको बढ़ाता 
है। ऊपर कहे हुए सब्र नमूते विपय कषायमें फंपनेके कारणसे है। 
शिष्य-शुभ भावेके होनमें मुठ कारण क्या है ? 
ज्षिक्ष*+-मिथ्या ज्ञानगी जगह सम्यग्ज्ञानना होना मुल 
कारण है | तब सम्यशज्ञानी इन्द्रिय भोगोंक्ी तृष्णा नहीं रखता है । 
पांचों इन्द्रियोंसे जानकर जिन विषयोंके सेबनसे आत्मोन्नतिमें बाधा 
नहीं पड़े उनको मन्द रागसे सेवन करता है । उसके क्रोधादि चारों 
कषाय मन्द होते हैं। वह जानता है कि मेरे आत्माका सच्चादित 
आत्मीक सुखशांतिको पाना व आत्माको शुद्ध करना है। वह जा- 
नता है कि इन्द्रियोके भोगोंसे तृप्ति नहीं होसक्ती है। सच्चा ज्ञानी 
जगतको एक नाटक समझ ॥ है | यदि सुखकी सामग्री मिलती है 
तब उसमें उन्मत्त नर्श होता है । यदि दुखकी सामग्री मिलती है तब 
उसमें घबड़ाता नहीं है। सुख व दुःख़को समता भावसे भोग लेता 
है। दोनोंको धूप व छायाके समान नाशबंत जानता है । इसीसे 
सम्यस्ज्ञानी न्यायमार्गी होजाता है। वह अपने कष्टोके समान दृसरोंके 
कष्टोकी समझता है इसीलिये उसके मनमें चार भावनाएं रहती हैं । 
शिंध्ध-इृपा करके चार भावनाएँ समझा दीजिये । 
« शिक्षक-मेत्री मावना-सर्व प्राणी मात्रपर प्रेम रखना कि 
मुझसे यदि उनका कुछ हित हो तो ठीक है। 





कैनोके सत्य । [ ६३ 

प्रमोद भावना -गुणवानोंकी, संज्जनोंकी, धर्मत्माओंकी देखकर 
मनमें प्रसल होजाना । 

करुणा भाव-दुःखितोंकों देखकर व जानकर दयाभाव रखना, 
डनके कष्टोंकी दूर करमेका यथाशक्ति उद्यम करना । 

प्ंध्यस्थ भाव-जो अपनी सम्मतिसे विरुद्ध हैं उनपर ने राग न 
द्वेप रखना, उनपर उदासीव भाव (॥007-767०० ) रखना । 

सम्यस्ज्ञानी जीवके शुभ मन, वचन, कार्योका वर्तन ऊपर 
प्रमाण होगा है । 

शिष्य- मिथ्याज्ञानीके भी जगतमें शुभ मन, वचन, कायका 
वतेन देखा जाता है वो कैसे * 

शिक्षक-मिथ्य ज्ञानी मी जीव द्वया पाछते हैं, सत्य बोलते 
हैं, चोरी नहीं करते है, अपनी र्में संतोष रखते हैं, बाभमें संतोष 
रखते हैं, परोतकार कग्ते हैं, दान देते हैं परन्तु उनका भीतरी 
आशय आत्मशुद्धि व सुख श|तिः लाभ नहीं होता है किंतु कुछ 
ओर ही होता है | जैसे हमे पुण्य कमे बन्धेगा तो संसारका सुख 
होगा अथवा हम)रा जगतमें यश हो ग । अथवा समाजमें हम प्रति- 
प्ित माने जावेंगे | इस तर! किसी भीतरी छोकिक आशयसे 
बड़े २ पृण्यके कर्म करते हैं। 

आपको हमने संक्षेपसे यह बता दिया है कि हम अपने ही 
भावोंसे कर्मपिंडको खींचते हैं, यही आखव तत्त्व है। 

शिष्य-अच्छा ! अब कृपा करके बंध तत्त्को समझाइये । 

श्षिक्षक-जैसे नावमें पानी आकर नावमें भर जाता है तब 
नाव पानीसे भारी होजाती है, उप्ती तरह जो कर्मपिंड आता है वह 


३३४ ] विद्यार्थी जेनप गिर. 
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आक़ाके काश कऋरीरके साथ मिलकर दद्वर जाता है, इत्तीक़ो बंध 
कहते हैं । बंध चार तरहका होता है-प्रकृति. बंध, प्रदेश्ष क्रंद, 
स्थिति बंध, अनुभाग बंध । यह बंध अहतवमें मन, वचन, काय 
गोगोंसे तथा क्रोध, मान, साया, छोम कपाय्ोके कारण होता है। 
बंधके कारणोको भाव बंध कहते हैं। कर्मोके बंधनेको. द्रह़य बंध 
कहते हैं। जब कम बंधता है तब जैसी मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति 
होती है उसीके अनुसार उन कमपिंशोंम्रें जो बंधते' हैं प्रकृति या 
स्वमाव पड़ जाता है व उसीके अनुसार कमपरंढोंकी , संख्या 
नियमित होती है कि इतना कमेपिंड इस इस प्रकृतिका बंधा उसे 
प्रदेश बंध कहते हैं । ये दोनों प्रकृति और प्रदेश बंध योगोंछे 
होते. हैं, कमेपिंड तब बंधता है जब उसमें कालकी मर्यादा पड़ती है 
कि ये क्मपिंड इतने कालतक बंधे रहेंगे व इप्त कालके पीछे नः 
रहेंगे इस कालकी मर्याद्वाको स्थिति बंध कहते हैं । कषायकी तीज़ता 
व मंदताके कारण कर्मो्में स्थिति अधिक या कम पड़ती है ! इसी 
समय उन कमरपिंडोंमें तीव या मन्द फल-दानकी शक्ति पड़ती है 
उसको अनुभाग बंध कहते हैं । यह बंध भी कषायके अनुसार 
अधिक या कम द्वोता है | स्थितिबंध ओर अनुभागबंध कपषायोंके: 
अनुसार होते हैं । 

वास्तवमें मन, वचन, काय और कषाय ही बंधके कारण 
हैं। नेसे हम भीतमें छाल रंग पोत दें तो लाल रंगका भोतके. 
साथ बन्ध होजायगा, उसमें भी चार भेद माद्म पढ़ेंगे । उस 
रंगका स्वभाव तो प्रकृति बंध है, कितना. रंग बिपय सो प्रदेश 
बन्ध है, कितने कालतक चिपटा रहेगा वह स्थितिबन्ध है, उसकी 


ष न्के त्च्ब। [ ६५ 
तीव्रता या मन्दता अनुभाग बन्ध है ।*< क्मोकी प्रकृति यह आठ तरहकी 
होती हैं ज्ञानावरण आदि, यह हम आपको बता चुके है। कम 
बंधनेके पीछे उसी तरह पकते रहने हैं जैसे खेतमें बीज बोनेपर वृक्ष 
पकता है। वे ही कम अपनी मर्यादाके भीतर फल देकर झड़ते भी 
जाने हैं। जैसे हम इस दिखनेवाले शरीरमें हवा, पानी, भोजन , 
खाते हैं वे ही हमारे भीतर स्वभावसे पक्कर खून आदि बन जाते 
है उन हीका बीये बनता है, वीयेसे ही हम चलते फिरते व काम 
करते हैं, हमारे अंग उपंगमें शक्ति रहती है, बेसे ही हम इस सूक्ष्म 
शरीरमें आप ही पुण्य व पाप कर्म बांधने हैं व आप ही उसका 
अच्छा या बुरा फल भोगते हैं । आख्व ओर बंध तत्त्वोंसे हमें यह 
ज्ञान होता है कि हम किस तरह हर समय कर्मोको बांधकर जशुद्ध 
होते रहत हैं। आप समझ गए होंगे कि वे दोनों तस्व कितने जरूरी हैं।' 

शिष्प-वास्तवमें बहुत जरूरी है। अच्छा कृपाकर आप 
पांचवें संवर तत्त्वको बताइये । 
शिक्षक-आखबका विरोधी संबर है। कर्मपिंडके आनेका 
रुक जाना सो संवर है। जिन भावोंस कर्म रुकते है उनको भावसंवर 
कहते हैं, कर्मोके रुक जानेको द्रव्य संवर कहते हैं ।+ 
हम पहले बता चुके हैं कि मन, वचन, कायकी क्रियाओंमे 
कम पिडोंका आरूव होता है। अशुभ मन, वचन, कायसे पापकम 
» सकषायत्वाजीब: करमेणो योग्यान्पुद्रछानादत्ते स बन्धः। 
प्रकृतिस्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद्विघय: ॥ २, ३। ८ त. सू. 
+ आश्रवनिरोध: सेबर: ॥ १॥९ त. सू. 
घ्‌ 
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तथा शुभ मन, वचन, फायसे पुण्य कर्म आता है । यदि हम चाहते 
हैं कि पाप कर्म न आने पावे तो हमें चाहिये कि हम अशुभ मन, 
वचन, कायकी प्रव्धत्तेकों बन्द करें | जैसे हमको जुए खेलनेकी 
आदत हो तो जुएको त्याग । किसीको सतानेकी व किसीके प्राण 
घात करनेकी आदत हो तो हम सताना व प्राणघात करना छोड़दे। 
झूठ वचन बोलनेकी आदत हो तो हम झूठ बचन बोलना छोड़दें, चोरी 
करनेकी आदत हो तो हम चोरी करना छोड़दें, मदिरा पीनेकी आदत 
हो तो हम मदिरा पीना छोड़दें, भांग पीनेकी आदत हो तो हम भांग 
थीना छोड़ें, वेश्या प्रसंग व परब्नी प्रपंगक़ी आदत हो तो हम वेश्या 
या परख्ली प्रसेग छोड़दें । अयने मत, वचन, कायको पापके द्वारोसे 
बचानेके लिग्रे हमको सच्चे भावसे उनके त्यागक्री प्रतिज्ञा लेलेनी 
चाहिये फिए उप प्रतिज्ञाकों दृढ़तासे पालनी चाहिये । मानवोंकी बुरी 
आदतोंको सुवारनेक्े लिये प्रतिज्ञा बड़ी आवश्यक बात है । 

हम यह भी बता चुके हैं कि अशुभ भावोंके मूलकारण मिथ्या ज्ञान, 
इन्द्रियोंकी इच्छाएं तथा क्रोधादि कषाय हैं। अशुभ भावोंसे बचनेके 
लिये हमें सम्यग्ज्ञान, इन्द्रियों का निरोध ( ०00॥7०0] 0# 8९7868 ) 
व कषायोंका वश करना या शांत रखना ( ७९&०९६ए।७७७४४ ) 


आवश्यक है। हमको यह सच्चा ज्ञान रखना चाहिये कि हम आत्मा हैं । 
हमारा असली स्वभाव कमबन्ध, रागद्वेधादि व शरीरादिसे मिन्न है। 


सच्चा सुख व सच्ची शांति हमारे ही आत्मामें है | हमें दुःख पढ़नेपर 
आकुलित व संसारके सुख होनेपर उन्मत्त न होना चाहिये । शरी- 


रको एक दिन छूटनेवाला समझकर इस शरीरके हुए ह 
न्लति व परोपकार करलेना चाहिये । स्त्री, पुत्र,. मित्रांदिकों माँत्र 


जनोंके तत्व । [ ६७ 


शरीरका थोड़े दिनका साथी मानना चाहिये । आत्मा अकेला ही 
शरीरमें आता है व अकेला ही मरता है। अकेला अपने कर्मोका 
फल भोगता है। ऐसा समझकर मोहमें पड़कर अपने आत्माको पापोंमें 
नहीं फंसाना चाहिये। धरम व नीतिसे चलकर जगतके खेहमें अपनेको 
न उलझाना चाहिये । इन्द्रियोंकी अपने आधीन रखना चाहिये। उनके 
वशमें पड़कर अनुचित काम नहीं करना चाहिये | क्रोव, मान, माया, 
लोभको अपने आधीन रखकर शांत भाव, कोमल भाव, सरऊू भाव 
तथा संतोष भाव रखना चाहिये । 

जीवोके भाव तीन तरहके होते हैं--अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, 
शुद्ध उपयोग | 980 ४४००४॥४-४०४४ए६ए, 2००१ ४8०प९॥६-- 
28०४ एँ६ए., 907७ 000०2॥४-६०४४४॥६ए. अशुभ उपयोगसे पाप 
कमे बंधता है, जुभ उपयोगसे पृष्य कम बंधता है, शुद्ध उपयोगसे 
कर्मोका नाश होता है । 

पापकमसे बचनेके लिये हमें अशुभ उपयोग छोड़ना चाहिये। 
ज्ञुभ उपयोगमें वर्तेना चाहिये । जब्च हमको शुद्ध उपयोगका लाभ 
होगा तत्र पृण्य कमंका आना भी बंद हो जायगा । आत्माक्रों सर्व 
कमेबंधसे बचानेका उपाय शुद्ध उपयोग है । 

जिष्य-कृपाकर निजरातत्वको बताइये ।. 


शिक्षक-कमे अपने समयपर फल दिखता करके झड़ते हैं । 
इसको सविपाक निजरा कहते हैं। आत्मध्यानको: ल्थिए हुए तप 
करनेसे व इच्छाओंको निरोध्त करलेल्ले लव आवबोें ब्रीतरागता होली: है. 
तब बांधे हुए कम अपने पकनेके समयके पहले ही बिना फल दिये 
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हुए झड़जाते हैं । इसको अविभक निजरा कहते हैं ।# जैसे नावके 
भीतर भरे हुए पानीको धीरे धीरे निकाल दिया जावे ओर नये पानीके 
आनेका छेद बन्द कर दिया जाबे तो वह नाव चलने लायक होकर 
सीधी अपने स्थानपर चली जायगी, इसी तरहद्द संबरके द्वारा जब 
नए कमोंको रोक दिया जाता है ओर आत्मध्यानके द्वारा धीरे २ 
कर्मोकी निजरा की जाती है तो बंधे हुए कर्म दूर किये जाते हैं तब 
आत्मा कभी न कभी कर्मासे खाली या मुक्त द्ोजाता है । 

शिष्य-मोक्ष तत्व किसे कहते हैं । 

शिक्षक-आत्माका सब कमोौसे छूट जानेको व नवीन कर्म बंध 
होनेके कारणोंके मिट जानेको मोक्ष तत्त्व कहते है। मोक्ष होजानेपर 
आत्मा शुद्ध होजाता है। इसी शुद्ध आत्माको सिद्ध कहते हैं । 

इन सात तत्त्वोसि यह भलेप्रकार जानलिया जाता है कि आत्मा 
अशुद्ध कैसे होता है व शुद्ध केसे होसक्ता है। इसी लिये इनका 
जान लेना जरूरी है। 

शिष्य-पुण्य पापका क्‍या स्वरूप है ? 

शिक्षक-पुण्य कमको पुण्य व पाप कमको पाप कहते हैं। सात 
ठत्बोंके भीतर इनका स्वरूप ग्मित है। आखव तत्व ओर बंध तत्वमें 
मे दोनों आजाते हैं। 

ज्लिष्य-फिर इनको अल्ग कहनेका क्या प्रयोजन है ? 
*  शिक्षक-क्योंकि जगतमें पुण्य व पाप प्रसिद्ध हैं, इसीलिये 
7 # तपसा निजरा च्‌ ॥ ३॥९ 2 
बंधहेत्वभावनिजराम्यां कृत्लकम विप्रमोक्षो मोक्ष: ॥२।१०॥ त० 


जनोंके तत्व । [ ६९ 


इनको कहा गया है कि जगतके प्राणी समझ सकें कि पुण्य कमेका 
ब पाप कमेका बन्ध कैसे होता है। तथा उनका फल क्या होता है। 
शिष्य-आठ कमोौमें कोन पाप हैं कोन पुण्य हैं ? 
शिक्षक-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय तथा अँतराय ये 
चार घातीय कर्म तो पाप रूप ही हैं, शेष चार अघातीयमें पाप पुण्य 
दो भेद है। शुभ आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र व सातावेदनीय पुण्य 
कर्म हैं. तथा अशुभ आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र तथा असाता 
बेदनीय पाप कम हैं। 
इन नी तत्व या पदार्थोका विशेष स्वरूप आगे बताएंगे | 
श्षिष्य-मुझे जैन तत्वोंको जानकर बड़ा ही आनन्द हुआ | 
मै गेज एक घंटा आपको दूंगा। अब कल आऊंगा, आप कुछ ओर, 
विशेष बातें बतावे | 
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चोथा अध्याय । 
तत्वज्ञानका साधन । 


शिष्य-कृपाकर यह बताइये कि इन सात तंत्वोंके जाननेके 
उपाय जैन शास्रमें क्या २ कहे हैं ? 
शिक्षक-यह प्रश्न बहुत ही जरुरी है। बहुतसे उपाय कहे 
हैं| में जरूरी २ आपको बताऊंगा । 
हम अपने बचनोंसे किसी भी पदाथको सर्वोग एक साथ नहीं 
कह सक्ते हैं । जिस दृष्टि या अपक्षासे एक अशी कथन किया 
जाता है उसको नय ( 3६8909०७४ ) केंहते हैं । जैन सिद्धांतमें 
दो नय बहुतजरूरी हैं-एक निश्चयनय या द्रव्याथिक नय (१९७। ०57 
छए७8६87049॥ 9०॥$ ०६ ए७ज) दूसरा व्यवहार नय या पर्याया- 
थिक नय ( छाबलांट) ण एगंफ एणगा०्वावठ्वावगा )- 
जो नय असली, मूल, शुद्ध स्वभावकों बतावे उसको निश्चयनय 
कहते हैं। जो मूल स्वभावको न बताकर शुद्ध या अशुद्ध अवस्थाओंको 
या भेदोंकों बतावें सो व्यवहारनय है। जगतके साधारण प्राणी व्यव- 
हारनयका ज्ञान तो रखते हैं परन्तु निश्चयनयसे है । जानकार नहीं 
' हैं। इसीलिये उनको मूल तत्व हाथ नहीं लगता। शुद्ध वस्तुको शुद्ध 
करनेका यही उपाय है कि हम उस वस्तुको दो दृष्टियोंसे ज्ञाने । 
एक रुईका बना सफेद कपड़ा मेलके संयोगसे मेला है। इसको 
निम्धवनयसे हम रुईका बना सफेद देखेंगे तथा व्यवहारनयसे इसको 
मेल्से मिला मैला देखेंगे | तब हमारी यह बुद्धि. पैदा होगी कि मैढ 








तत्वज्तका साधन । (७१ 


कपड़ेसे अलग है, इसको दूर किया जासक्ता है। तब हम मसाला 
लेकर कपड़ेको धोडालेंगे । यदि हम एक ही दृश्सि देखें तो कपड़ा 
कभी साफ नहीं होसक्ता है। यदि हम मेले कपड़ेको मेला ही देखें या 
हम उसे सफेद ही देखे तब हम कभी उसे साफ नहीं कर सक्ते हैं। 
इसीतरह हम आत्माको निश्चयनयसे शुद्ध व व्यवद्यारनयसे कम 
मैलसे मिला अशुद्ध जानेंगे तब ही यह बुद्धि हमारेमें पेदा होगी 
कि हम इस कर्म मैलको जो अशुद्ध है दूर कर सक्ते हैं। एक 
मिट्टीका घड़ा हमारे सामने है यह निश्चयनयसे पुद्धल द्रव्य है, 
व्यवहारसे मिट्टीका घड़ा है। एक वृक्षकों हम व्यवहारनयसे वृक्ष 
कहते हैं, निश्चयनयसे देखेंगे तो उस वृक्षमें जितना पुद्दल है उसको 
पुद्ठल देखेंगे । ओर उसके सिवाय जो शुद्ध जीव है उसे शुद्ध जीव 
देखेंगे | इन दोनों नर्योसे जाननेकी रीति ही हमारे मोहकों या 
रागद्वेषको घटा सक्ती है। हमारे कुटुम्बमें श्री पुत्नादि हैं | हमः 
व्यवहारनयसे उनको -शरीरसे हमारा सम्बन्ध होनेके करणसे ख्री, 
पुत्रादि कहंगे परन्तु निश्चयनयसे वे सब हमें जीव ओरे पुद्टल दो 
रूप दिखलाई पड़ेंगे। उनमें चतनालक्षणधारी जीव अलग एक शुद्ध 
स्वमावमें दीख पडेगा। शेष स्थूल व सूक्ष्म शरीर सब पुद्दल दीख 
पड़ेगा। हम ख््री पुत्रादिको व्यवहारमें ऐसा कहते हुए भी यह जानेंगे 
कि ये मूलमें हमारे स्त्री पुत्रादि नहीं हैं। ये तो सब शुद्ध आत्मा 
हैं। जेसा निश्चयनयसे मेरा आत्मा शुद्ध है वेसा इनका आत्मा 
शुद्ध है। हम सब एकरूंप है, यह ज्ञान हमारे भीतर समताभाव 
पैदा कर देगा, रागद्वेषको मिटा देगा। निश्चयनयसे देखते हुए जग- 
तमें न कोई मित्र या बंधु दिखलाई पढ़ेगा ओर न कोई शत्रु दीख 


७२ ] विद्यार्थी मेन धरम शिक्षा | 


कल 


पड़ेगा । सब एकरूप दीख पड़ेंगे। आत्मध्यानके समय इसी निश्चय- 
नयसे देखनेका अभ्यास करना चाहिये। व्यवहारनयको बंद कर देना 
चाहिये | जब आत्मध्यान न हो ओर व्यवहारमें चलना हो तब व्य- 
चहारनयसे देखकर यथायोग्य परस्पर काम करना चाहिये। यद्यपि 
व्यवहारनयसे टेखते हुए रागटढ्रंघ होगा तथापि भीतरसे मोहरूप न 
होगा। प्रयोजन मात्र ही होगा, क्योंकि वह जानता है कि ये सब 
जीव मेरेसे भिन्न हैं, अपनेर कर्मोको बांधकर यहां आए हैं ओर 
कर्मोको बांधकर अपनी२ मिन्न गतिमें चले जांयगे, इनसे मेरा नाता 
कुछ नहीं है । व्यवहार्नयसे जब भेषोंका ज्ञान होता है तब निश्चम 
नयसे मूल पदा्थोका ज्ञान होता है । 





भेष बदलने रहते हैं इसीसे इनको पर्याय या अवस्था कहते 
हैं। मूल द्रव्य कभी बिगड़ता नहीं इसीसे उसको नित्य कहते हैं# 
इन दोनों नर्योके द्वारा जबतक तलोंको न समझा जायगा तबतक 
सच्चा वान नहीं होगा | ओर जिनवाणीके उपदेशका फल प्राप्त न 
होगा। कितु इनकी समझनेसे पूरा फल प्राप्त होसकेगा । 

शिष्य-मैं इन दो नयोंको तो समझ गया। क्या काई और 
भी उपाय है ! 

शिक्षक-एक उपाय यह है कि हम पर्यायोंके सम्बन्धमें नीचे 


ऋनिश्वयमिह भूतार्थ व्यवहारं बणयन्त्यभूताथंम्‌। 
भूतारथबोघविमुख: प्रायः सर्वोपि संसार: ॥ ५॥ 
व्यवहारनिश्चयो यः प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थ: । 
प्राप्नोति देशनाया: स एव फलमविकलें शिष्यः ॥६॥ पु.सि. 











सलब्ानका साधन | [ छरे 
लिखी छः बातें समझ तथा दूसरोंको बतानेके लिये इन्हें समझावें । 
वे छः बाते » ये हैं-- 

१ निर्देश, या स्वरूप कहना ( 0०॥०४०४ ) २ स्वामित्व 
या मालिक बताना ( ०४४०४४७ )$ रे साधन या उसकी 
डत्पत्तिका कारण बताना (०8०७७), ? अधिकरण था आधार 
( 8००7००७७) बताना, ५ स्थिति या कालकी मर्यादा ((घ७७४४०७) 
'जताना, ६ विधान या भेद (009) बताना । तत्वोंके जाननेका 


यह एक अच्छा कायदा है। किसी भी विषयपर व्याख्यान करना 
हो तो हम इन छ- वातोंको सोचकर व्याख्यान ठीकर बनासक्ते हे। 


जैसे अहिंसा पर कहना हो तो हम पहले निर्देश करें कि प्रमाद 
सहित मन. वचन, काथकी प्रवृत्ति रोककर जहां पूर्ण शांतभाव हो 
वह अहिंसा है । अहिंसाका स्वामी विचारबान मानव होता है। 
अहिसाका साधन देखकर चलना, रखना, उठाना, काम करना आदि 
है। अहिसाका आधार सब जगहपर है, जहांपर भी हम काम करें, 
हमें दयाभावसे काम करना चाहिये । अहिंसाकी स्थिति यह है कि 
हमें हरवक्त अहिंसाका ध्यान जबतक हम कोई काम करते हों रखना 
चाहिये | अ्दिसाके भद दो हैं --एक स्वअहिंसा, एक प्रअहिंसा। अपने 


आपको क्रोधादिसे बचाना स्वअहिसा है। परकी रक्षा करना परअ- 
“हिंसा है। इसीतरह हम यदि सम्यम्दशनके ऊपर समझावें तो कहेंगे कि 


तलोंका श्रद्धान करना निर्देश है, सम्पदशनके स्वामी सब ही मन 
सहित पंचेन्द्रिय जीव होसक्ते हैं, सम्यग्दशनका साधन तलोंका मनन 
व उसके रोकनेवाले कर्मोका हटना है। सम्यरदशनका आधार वह 

» निर्देघस्वामित्वलाघनाधिकरणस्थितिविधानत: ॥७१॥ त.सु. 


७४ ) विद्यार्थी जेन पे भ्लिक्षा । 


सब जगह है ज़हां२ पांच इन्द्रिय मनवाले जीव पेदा होते हैं। सम्य- 
र्दशनकी स्थिति थोड़ी भी है ब अनंतकाल है। सम्यम्दशैनके भेद्‌ 
तीन हैं--ओपशमिक़. क्षायोपशमिक. व क्षायिक । जो बाधक कमोौंके 
उपशमसे हो वह ओपशमिक है। यह करीत्र ४८ मिनटसे ज्यादा नहीं. 
रहता है। इस समयको अंतमुहते कहते हैं। जो बाधक कमोके क्षयसे, 
उपशमसे या कुछ उदय या असरसे हो वह क्षयोपशमिक है। इसकी 
स्थिति अधिकसे अधिक कद्यासठ सागर ( असंख्य व्षोका होता है ) 
जो बाधक क्मोके नाशसे. हो वह क्षायिक है। यह कभी छूटता नहीं, 
अनंत कालतक रहता है । 

शिष्य--यह तरीका तो बहुत अच्छा है। इससे हम हरणएक 
विष्यपर लेख बना सक्ते हैं। 

श्षिक्षक-किसी विषयपर लेख लिखते हुए छः: से कममें भी 
काम चल सक्ता है । जिस किसीमें छहों बातें हम कह देंगे वहां 
पूरा वणेन हो जायगा । अच्छा, आपके पास यह कोट है इसका 
वर्णेन कर जाओ। 

शिष्य-कोट वह है जिससे शरीरकों शरदी, गर्मी व हवासे 
बचाया जाता है, यह निर्देश है। कोटका स्वामी मैं हूं. यह स्वामित्त 
है। यह कोट कपड़ेसे व दरजीसे बना है, यह साधन है। कोट मेरे 
शरीर पर रहता है या कमरेमें टंगा रहता है या गठरीमें बंधा रहता 
है यह आधार है । कोट दो वर्षसे ज्यादा चलता नहीं मालम होता 
यह इसकी स्थिति है। कोटके भेद दो कह सक्ते हैं--मेला या उनला। 
उजला साफ दिखता है, मेला बुरा मालूम होता है। 

शिक्षक-अच्छा, आप मनुष्य हैं इसीपर भाषण कर जाइयें। 


तलब्ानका साधन | (७५ 


शिष्य-हम मनुष्य हैं, हमारा काम विचारपूर्वंक हरणक काम 
करनेका है यह निर्देश है | हमारे स्वामी हम हैं या हमारे पिता 
माता हैं। हमारा साधन-या हमारी उपत्तिका कारण हमारा बांधा 
कर्म है तथा हमारे माता पिता हैं | हमारा आधार यह नगर है 
जहां हम पेदा हुए या वह कुल स्थान है जहां हम जासक्ते हैं ।. 
हमारी स्थिति हमारी उम्र हैं जबतक हम जीवेंगे। हमारे भेद बाल- 
कपन, युवापन, वृद्धपन होसक्ते हैं। या विद्यार्थी व गृहस्थ, आदि 
होसक्ते हैं| मैं समझ गया | ओर कोई उपाय है ? 

शिक्षक-तत्वोंके समझनेका एक ओर उपाय है। सत्‌, 
संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अंतर, भाव, अल्पबहुल । इन आठ बातोंसे 
भी हम बणन कर सक्ते हैं |# 

(१) किप्ती कस्तुको सिद्ध करना कि वह है यह सत्‌ 
( 659६७7०७ ) है। 

(२) उसकी गिनती बचाना व उसके भेदोंको बताना संख्या 
( छपा्णजों727 ) है । 

(३) व्तेमानकालमें उसके रहनेका ठिक्राना बताना-द्षेत्र 
( 97689060 (806 ) है। 

(५) कहांतक वह वस्तु स्पशे कर सक्ती है या जासक्ती है 
बताना स्पशेन ( 650०७ ० 2णंण्ठ ) है । 

(०) उस वस्तुके ठहरनेकी मर्यादा बताना काल (१४४०७) है। 





# सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व | ८।१ ॥ 
त्‌छ सू० 





७६ ] विद्यार्थी जेनधम शिक्षा | 
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(६) एक अवस्थासे दूसरी अवस्था होनेपर फिर उसी अब- 
स्थामें आनेतक जो बीचकी जुदाईका काल है उसे बताना सो अन्तर 
(छा एक) है | 

(७) उस बस्तुका स्वभाव बताना सो भाव (७७६४:७) है ! 

(८) उस कस्तुकी प्राप्ति कम कहा व कब होती है. अधिक कहां 
व कब होती है यह बताना अल्पबहुत्व 20098०४४० १०७४०७४:ए है। 

जैसे जीव द्वव्यका व्यास्व्यान करना हो तो हम इस तरह अप्ठ 
बातोंसे बता सक्ते हैं--- 

(१) जीव है क्योंकि चेतनालक्षण प्रगट है, हम देग्बते जानते 
हैं. जड़में यह वात नहीं मिलती है। यह सत्‌ है। 

(२) जीवोके भेद मुख्य संसारी ओर मिद्ध है, व इन्द्रियोक्ी 
अपेक्षा पांच भेद हैं | संख्या अनंत है, यह मंख्या है । 

(३) जीवका वतेमान निवास अपने२ देहमें है व अपनीर 
गतिमें है व जहां वह पाया जावे वहां है, यह क्षेत्र है | 

(५) जो जीव जहातक जामक्ता है वह उसका स्शन है। जैसे 
हम पे तो बम्बईमें हुए हैं परन्तु जहांतक जहाज, रेल या हवाई 
विमान द्वारा जानेका मार्ग है वहांतक जासक्ते हैं, यह स्पशन है । 

(७५) जिस जीवकी जो उम्र जिस शरीरमें है वही उसका काल है। 

(६) णक जीव मानव था, मरकर घोड़ा हुआ फिर मानव 
हुआ। बीचमें जो 9० वर्ष वीते वह विरहकाल या अंतर है। 

(७) जीवका भाव ज्ञान दशैन, शुद्ध अशुद्ध, अनेक प्रकारका 
है, यह भाव है| 





तलवज्ञनका साधन । [ ७७: 


(८) जीव कहीं थोड़े व कहीं अधिक पाए जाते हैं । जैसे 
बम्बईमें बहुत मानव हैं-दिहलीमें कम हैं । 

क्या आप अजीबपर आठ बातें कह सकोगे | 

शिष्य-मैं कोशिश करता हूँ -- 

(१) अजीब है क्योंकि यह कलम या दावात, कागज सब. 
अजीब हैं। इनमें जीवपना नहीं है, हम देख रहे हैं। यह सत्‌ है। 

(२) अज्ञीवके भेद पांच हैं, पुद्ठल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, आकाश और काल, यह संख्या है। 

(३) अजीवोंका क्षेत्र स्वकोक है, विशेष करके इस दाबातका 
वह क्षेत्र है जहां यह इस वक्त है। यह क्षेत्र है। 

(०) अजीबोंका स्पशेन आकाशकी अपेक्षा अनंत है। विशेष 
करके यह दाबात जहांतक हम लेजावें वहांतक जासक्ती है, इसका 
यह स्पर्शन है। मेघ जहां बने वह तो उनका क्षेत्र है। जहांतक वे 
उड़के जासक्ते हैं वहांतक उनका स्पशन है। 

(७) अजीवोंका काल सामान्यसे अनंत है। विशेषसे एक 
चोकी जहांतक ट्टे नहीं वहाांतः उसका काल है। एक मकान 
जहांतक गिरे नहीं वहांतक उसका काल है । 

(६) अजीबोमें विशेषकी अपेक्षा ऐसा जानना कि यह नगर 


पहले वसा था फिर उजाड़ हुआ बादमें बस गया, बीचमें ५०० 
वर्ष लगे यह अंतर है। 


(७) अजीबोंके गुणोंको बताना भाव है, जैसे पुद्कछ उसे कहते 
हैं जहां स्पशे, रस, गंध, वे पाए जावें। - 
(८) अजीबोंमें विशेष करके किसी जगह काठ भरा है सो 


७८ ] विद्यार्थी मैनपम शिक्षा । 





बहुत है, दूसरी जगह काठ थोड़ा है। यह अल्पबहुत्व है। वास्तबमें 
यह भी अच्छी रीति है। इससे हम किसी विषयक्रा ठीक वर्णन कर 
सक्ते हैं। क्या और भी कोई रीति पदार्थेक्रे जाननेकी है ! 
शिक्षक-प्रमाण और नयोंसे भी पदार्थोका ज्ञान होता है |» 
शिप्य-प्रमाण नयका स्वरूप समझाइये । 
शिक्षक-जिस ज्ञानसे पदाथका पूरा जान सकें वह प्रमाण 
हैव जिससे कुछ अंश जान सकें वह नय है। जैसे यह नारंगी है ऐसा 
जानना प्रमाणसे हुआ। यह लाल है ऐसा जानना नयसे हुआ । 
प्रमाण ज्ञानके पांच भेद हैं-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मनःप्येय ज्ञान ओर केवलज्ञान |&% नो ज्ञान पांच इन्द्रिय 
व मनके द्वारा सीधा पदाथेको जान सके वह मतिज्ञान 7760६) 
5४0 ७९०६० है। जैसे स्पशन इन्द्रियसे छूकर जानना कि यह चिकना 
पत्थर है, यह गम लोहा है, यह ठंडी चदर है। रसना इन्द्रियसे 
स्वाद लेकर जानना कि यह नींबू खट्दा है। यह नारंगी मीठी है । 
यह इमली खट्टी है । प्राण इन्द्रियसे संघकर जानना, कि यह गुलाब 
सुगंधित है, यह हवा दुगैधमय है। चक्षु इंद्रियसे देखकर जानना कि यह 
आदमी गोरा है, यह काछा है, यह मकान सुन्दर है, यह कपड़ा गन्दा 
है। कानइन्द्रियसे सुनकर जानना कि यह शब्द घोड़ाका है यह वृषभका 
है। श्रतज्ञान ( ४०४०६००४) ४7०७]००६७) वह है जो मतिज्ञानसे 
जाने हुए पदार्थके सम्बन्धसे दूसरे पदाथेको भाने । जैसे कानसे 
शब्द सुनकर उसके अथका ज्ञान कर लेना । जीव शब्द सुनकर 
» प्रमाणनयेरघिगमः ॥5।१॥त. 2] 
# मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवछानि ज्ञानम्‌ ॥ ९-१ त० सू० 





तत्वज्ञानका साधन । [ ७९ 


चेतनालक्षण जीवको जान लेना | ठंडी हवाको मालम कर यह रोग- 


कारक होगी ऐसा जानना अ्रतज्ञान है। शाल्लोंको पढ़कर या सुनकर 
अर्थ समझना श्रतज्ञान है। 


जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावक़ी मर्यादा लिये हुए बिना 
इन्द्रिय और मनक्री सहायताके पुद्ठुल द्वव्यका तथा संप्तारी आत्मा- 
ओंका हाल जान सके वह अवधिज्ञान ए४३७७७/ ॥(४०७।९०७७ है 
जैसे अपने या दूसरे पूर्व जन्म व आगेके जन्मका हार जान लेना। 
कितने मोटे या महीन पदाथको जाने वह द्रव्यका ज्ञान है, कितनी 
दूर तकके भीतरकी बात जाने बह क्षत्रका ज्ञान है। कितने समय 
आगेकी व पीछेकी बात जाने वह कालका ज्ञान है। कितने गुणोंको 
व स्वभावोंकों जाने वह भावका ज्ञान है। बहुतसे साधु योगबलसे 
इस ज्ञानको पालेते है तब उनसे कोई पूछे कि हमारे पूर्व जन्मोंका 
हाल कहिये तो वह उस ज्ञानसे उसी तरह सब हार देखकर जानते 
हैं जसे किसी चित्रसे सब हाल जाना जासके । अवधिज्ञानवालेको 
अपनी मर्यादाके भीतरके पदार्थ प्रत्यक्ष समान दीख जाते हैं जैसे 


किसीको चार कोस तकका ज्ञान हे तो वह यहां बैठा हुआ कोस 
तकका सब हाल जान सक्ता है। 


मनःपर्यय ज्ञान १७४४७) 709)802७ उसे कहते हैं जो 
अवधिज्ञानकी तरह द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावकी मर्यादा लिये हुए 
दुसरोंके मनमें विचार किये जानेवाले पुद्टूल व संसारी जोबोंको बिना 
इन्द्रिय व मनकी सहायताके आप ही जान ले। यद्द ज्ञान योगियोंको 
योग बलसे होता है। एक आदमी १००० मीलकी दूरीपर किसी 
गणितके श्रकका विचार कर रहा है। मनःपर्यय्र ज्ञांनवाला साधु 


८०] विद्यार्थी नेनध्म शिक्षा । 


डस बातको जान जायगा । जो ज्ञान सर्व पदा्थोके सर्व गुणोंको कः 
सर्वे पर्यायोंको एकसाथ विना किसी आलम्बनके जान सके वह 
केबलज्ञान 7९१(९०४ छा०एज)००8८ है। इमीको सर्वज्ञपना कहते है । 

नयोंके दो भेद हम बता चुके हैं--निश्चयनय ओर व्यवहारनय। 
अब दूसरे जरूरी भेद बताते हैं | नर्यीके सात भद जर७>अओी हैं | 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूुढ़, ्बंभूत; 
इनमेंसे पहली तीन नयोंको द्वव्याथिक कहते है क्योंकि वह द्रव्य या 
सामान्यको जानती हैं। पिछली चार नयोंको पर्यायाथिक कहते हैं 
क्योंकि वे पर्याय या अवस्था-विशेषकों जञाननी है। इन नयोंको 
जाननेकी आवश्यक्ता इसलिये है कि जगतमें व्यवहार तरहर के 
वाक्योंसे होता है, वे वचन किस अपेक्षास सत्य हैं, इस बातको 
जाना जासके, तथा कहनेवाला झूठा न कहलावे । 

नेगमनय-जिस नयसे एक निश्चित बातपर न जाकर विकल्फ 
उठाया जावे । या संकल्प किया जावे ओर उसी संकल्पका अहण, 
हो सों नेगमनय है। इसके तीन भेद है- 

(१) अतीतनेगमनय- भूतकालकी बातमें वत॑म[नकालका संकल्प: 
जिससे हो, जेसे कहना कि आज बादशाहका जन्मदिवस है। यद्द कथन 
इस नयसे ठीक है वर्योकि हमने आनके दिन यह मान लिया कि 
बादशाहका जन्म हुआ, यद्यपि जन्म तो वास्तवमें ६० वे पहले 
हुआ था। या यह कहना कि आज श्री महावीर भगवान मोक्ष गए हैं-- 
आज उनका निर्वाणदिन है, ऐसा दीवालीके दिनको कहते हैं सो 
कहना इस अतीतनेगमनयसे ठीक है, वास्तवमें ठीक नहीं है क्योंकि 
जन्मकों तो करीब २७०० वर्ष हुए। 


तत्वहानका साधन । [<१ 

(२) भाविनेगमनय-जो बात आमे होनेवाली है उसको: 
वर्तेमानमें होगई ऐसा संकल्प करना । जैसे-कोई दफ्तरमें उम्मेदवारी 
करता है, अभी नियत नहीं हुआ है तोभी यह समझकर यह अब. 
जरूर नियत होजायगा, ऐसा कहना कि आप तो नियत होचुके- 
हो क्यों घबड़ाते हो, ऐसा वचन इस नयसे ठीक है। 

(३) बतेमान नेगमनय-जो बात वततमानमें प्रारम्भ की हो 
व प्रास्म्म करनेका संक्रल्य हो व उसका प्रबन्ध करता हो तो भी 
कहना कि वह होरही है, वह होगईं है, सो ऐसा संकल्प इस नयसे- 
टीक माना जाता है। जैसे कोई आदमी लकड़ी चीर रहा है उसके 
मनमें यह संकल्प है कि कुरसी अनाऊंगा। उससे कोई पूछता है भाई 
क्या कर रहे हो तो वह कद्द देता है कुरसी बना रहा हूं। वास्तवमें 
देखा जावे तो वह लकड़ी काट रहा है। कुरसीका कुछ भी काम: 
नहीं कर रहा है। परन्तु लकड़ी काटना कुरसीका एक प्रारम्मिक, 
काम है, इसलिये यह वचन टीक है। 

(२) संग्रहनय-वह नय जो एक जातिके पदार्थोको एक साथ 
ग्रहण करे संग्रहनय है । जैसे कहना कि यह उपवन हरामरा है। यहां 
उपवन शब्द बहुतसे वृक्षोको बताता है। या कहना कि जीव चेतना 
लक्षणघारी होता है, यहां जीवसे से जीव जातिका अहण है. ये 
दोनों बातें संग्रहनयसे ठीक है । 

(३) व्यवहारनय-संम्रहनयसे ग्रहण किये हुए पदार्थकी जो 

करके जाने सो व्यवहारनय है। जेसे कहना कि इस उपवनमें आम, 
केला, नारंगी, अंगूर, अनारके वृक्ष हैं। या कहना जीवके दो भेद है-- 

६ 


-८२ ] विद्यार्थी नेन धमे शिक्षा । 


संसारी और मुक्त। या संसारी जीबोंके पांच भेद हैं-एकेंद्रिय, 
बद्वेन्द्रिय, तेंद्रिय, चौनिद्रिय, पेचेनिद्रय | 

(४) ऋजुसूतनय -जो पदार्थकी वर्तमान पर्यायको या अवस्थाको 
ग्रहण करे सो ऋजुसूत्रनय है। जैसे कहना कि यह आदमी बूढ़ा है, यह 
लड़की रोगी है. यह आम पक गया है, आजका मोसम टण्ड़ा है। 

(०) शब्दनय-जो व्शकरण व साहित्यके नियमके अनुसार 
शब्दोंका व्यवहार करे वह शब्दनय है। कहींपर एकवचनमें बहुव- 
चन, बहुवचनमें एकवचन, ख्रीलिंगमें पुरुष्िंग। वर्तमानकालमें भूत- 
काल आदिका व्यवहार शब्दोंसे हो तो वह शब्दनयसे ठीक माना 
जायगा । जैसे एक मानवको देखकर कहना आप तो कभी कभी 
आते हैं, यहां एककों बहुत कहना शब्दनयसे ठीक है । या रावण 
रामसे युद्ध करनेको सेना एकत्र कर रहे है। यहां भृतकालमें बते- 
मानकी क्रिया है मो शब्दनयसे ठीक है। संस्कृतमें श्रीके लिये दारा 
पुंछिंग शब्दका व्यवहार करते हैं, शब्दनयसे यह ठीक है। 

(६) समभिरूदनय--शब्दोंक अनेक अथे होनेपर भी एक 
किसी पदार्थमें उस शब्दके एक अथंका व्यवहार करना जिससे हो 
वह समभिरूढ़ नय है। जैसे गोको गो कहना, गो शब्दके अथ प्रथ्वी, 
जल, बाणी, चलनेवाले अनेक हैं, उनमेंसे चलनेवाली अथे लेकर 
गौको गोका शब्द कहना, सोती हुईं दशामें भी उसे गो ही कहेंगे | यह 
बात समभिरूढ़नयसे ठीक है। या जैसे किसीको बढ़ई या लद्दार 
कहके पुकारना चाहे बह रोटी खाता हो व शयन करता हो । 

(७) एवंभूतनय-जिस शब्दका जो अथ हो उसीके समान 
क्रिया करते हुए पदाथंको जो नाने या ग्रहण करे सो एवंभृतनय है। 


तलब्ानका साधन | [ <३े 


जैसे जब बढ़ई बढ़ईका काम करता हो तब ही बढ़ई कहना, डाक्टर 
जब डाक्टरी करता हो तब ही उसे डाक्टर कहना । 

इन पिछले तीन नयोंको शब्दनय भी कहते हैं, क्योंकि इन 
सीनोंमें शब्दकी मुख्यता है। 

मैं समझता हूं कि आप प्रमाण और नयका मतलब समझ गए होंगे । 
ज्िष्य-मैंने आपके कथनकों लिख लिया है। अभी तो में 
समझ गया हूं, मैं इसपर ओर विचार करूंगा | 

क्या ओर भी कोई तरीका समझनेका है । 

शिक्षक-पदार्थोके सम्बन्धर्में चार प्रकारका लोकमें व्यवहार 
होता है। उनको निक्षेप कहते हैं । इनको भी समझ लीजिये--- 

(१) नाम निश्षेप-लोकमें पदार्थंको पहचाननेके लिये ऐसा 
नाम रखना जिसके गुण पदाशथ्ेमें न हों, जेसे किसी बालकका नाम 
महावीर रख दिया या देवसिंह या पाश्वनाथ या पन्नालाल रख 
दिया । यह नाम लिखने पढ़ने बुलानेमें बहुत जरूरी है, नामके 
बिना किसीके सम्बन्धर्में वणेन करना कठिन है। इसीसे जगतमें 
हरएकका नाम रखा जाता है। 

(२) स्थापना निक्षेप-काष्ट, मिट्टी, पाषाण आदिमें किसीकी 
स्थापना करके यह भाव करना कि यह वही है सो स्थापना निक्षिप 
है । इसके दो भेद हैं--तदाकार स्थापना, अतदांकार स्थापना । 
जैसी जिसकी सूरत हो बेसी ही उसकी मूर्ति या चित्र बनाकर मानना 
कि यह वही है यह तदाकार स्थापना है। जैसे लाछा लाजपतरायका 
पुतला या लोकमान्य तिलक॒का पुतछा बनाकर मानना यह बे ही हैं 
या श्री महावीर भगवानकी मूर्ति बनाकर मानना कि यह श्री महावीर 
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है। इस मूर्तिका सम्मान या अपमान उसीका सम्मान या अपमान 
समझा जाता है जिसकी वह मूर्ति है । 

किसी भी वस्तुमें विना वेसे आकारके किसीको मानना 
अतादाकार स्थापना है। जैसे भूगोलमें कलकत्तके नक्रओेमें एक्र लकी 
रक्रो गंगा नदी मान लेना | किसी दूसरी लकीरको रेल्गाड़ीका मागे 
मान लेना। किसी तीसरी लकीरको हरिसन रोड़ मान लेना । जगतमें 
इन दोनों प्रकारकी स्थापनाकी जरूरत पड़ती है। मकान बनानेके 
पहले नक्षसा खींचना पड़ता है। मृतक प्राणियोंके चित्रोंसे उनकी 
यादगार बनी रहती है। 

(३) द्रब्य निश्वेष-जो अवस्था भूतकालमें थी व भविष्यमें 
होनेवाली है उसको वर्तमानमें उस पदाथमें व्यवहार करना सो 
द्रव्य निक्षप है। जेसे कोई जज था अब जजी नहीं करता है, 
गेन्शनपर है, तोभी उसको जज कहना, या कोई भेंजिस्टेट होनेवाला 

तो भी पहलेसे ही उसे मजिष्टट कहना । 

(४) भाव निश्लेष-वर्तमान अवस्था जिस पदाथेकी जेसी हो 
उसको वेसा कहना | जैसे राज्य करते हुएको राजा कहना, वेद्य- 
कका काम करते हुयेको वैद्य कहना । 

शिष्य--वास्तवसें ये निक्षप भी बहुत जरूरी मादम पड़ते 
है । कृपा करके बताइये कि निशक्षेप ओर नयमें क्या अंतर है | 

 शिक्षक-नय तो उस ज्ञानको कहते हैं जो पदाथ्थंके एक 
अशी स्वरूपको जानता है | निक्षेप उस पदार्थों कहते हैं जिसको 
नयसे जाना जाता है । जैसे एदंमूत व ऋजूसूत्र नयसे भाव निक्षे- 
पको जानेंगे, नेगमनयसे द्वव्यनिक्षपको जानेंगे। समभिरुढ़ नयसे 
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नाम निक्षपको जानेंगे। नय देखनेवाली है निश्षप देखने योग्य है। 

शिष्य-क्या ओर कोई बात ऐसी जरूरी है जिससे पदा- 
थौंका व तत्वोंका ठीक २ ज्ञान हो। 

शिक्षक-जेनियोंमें प्रमिद्ध स्थाद्गाद (080 ए8000 30००६७॥76) 

मिद्धांत है या सप्तमंगी नय है, उसको जानना ज़रूरी है। 

शिष्य-- जरूर समझाइय । 

शिक्षक-एक पदाथेमें बहुतसे आपेक्षिक स्वभाव पाए जाते 
हैं। जिनमें एक दसरेका विरोध दीखता है, स्याह्गाद उनको भिन्न २ 
अपक्षा (४६६0 ७०४७६ ) से टीक ठीक बता देता है। सर्व विरोध 
मिट जाता है। स्थाद्वादका अथ है स्थाद--किसी अपेक्षामे (90॥0 
६0:00" .009/| ०6 शा0ण ) बाद--कहना (६0 त6€६-८१७० ) | 
किसी अपेक्षास किसी बातका जो बताये यह स्याद्वाद है । 

एक मानव पचास वर्षका है। वह अपने भीतर अनेक सम्बन्ध 
रखता है। बह अपने पिताका पुत्र है। अपने पुत्रका पिता है। अपने 
चाचाका भतीजा है, अपने मामाका भानजा है। अपने माईका भाई 
है इत्यादि । परन्तु इन सबको एक ही साथ हम शब्दोंसे कह नहीँ 
सक्त । जब हम एक मंबंधको कहते हुए स्थात्‌ शब्द पहले लगा 
देंगे तो समझनेवाला जानेगा कि इसमें ओर भी संबंध हैं । 

जेसे हमने कहा स्थाद पिता-किसी अपेक्षासे यह पिता 
है, तब सुननेवाल्‌ समझ जायगा कि इसमें ओर भी सम्बन्ध है । 

स्थाद पुत्न-किसी अपेक्षासे पुत्र है । 

हरएक पदार्थ जगतमें नित्य भी है अनित्य भी है, एक 
रूप भी है अनेक़ रूप भी है; भाव रूप भी है अभावरूप भी है। 
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ये तीन जोडे विरोधी स्॒भावोंके हैं तथापि ये भिन्न २ अपेक्षासे पाये 
जाते हैं, इससे कोई विरोध नहीं रहता है । 

इनमेंसे नित्य, अनित्य इन दो स्वभावोंकों पदार्थमें बताते हुए 
सात भंग कैसे बनते हैं उनको हम बताते हैं। हरणएक पदाथ सत्रूप 
है, अविनाशी है, इससे तो वह नित्य है। वही पदार्थ अवस्थाकी उत्पत्ति 
व व्ययकी अपेक्षासे अनित्य है | द्वव्यका लक्षण हम पहिले बता 
चुके हैं कि जो उत्पाद व्यय श्रोव्यरूप हो वह द्रव्य है। दूसरे 
शब्दोमें जो अनित्य व नित्यरूप हो वह द्रव्य है। यदि ये दोनों 
स्वभाव एक ही समयमें किसी भी द्वव्यमें न पाण जावे तो उस 
द्रव्यसे कुछ भी काम नहीं लिया जासक्ता | 

हम सुबर्णका दृष्टांत लेते हैं | यदि सुवणे नित्य ही हो तो 
उसमें कोई अवस्था नहीं होसक्ती हैं। वह सदा एकसा बना रहेगा 
तब उसको कोई बुद्धिमान न खरीदेगा | क्योंकि उससे आभूषणकी 
अवस्था तो बनेगी ही नहीं । यदि खुबणको अनित्य ही मानलें तोभी 
उसे कोई खरीदेगा नहीं क्‍योंकि वह तो क्षणभरमें बिलकुल न रहेगा। 
सो ऐसा सुबरणका स्वभाव नहीं है | सुबणे सुबर्णूपसे रहता हुआ 
भी अपनी अवस्थाओंकी बदल सक्ता है। सुवर्णकी डलीसे बाली, 
बाली तोड़कर अंगूठी, अंगूठी तोड़कर कंठी बनजाती है | यदि 
नित्य अनित्य उभयरूप खुवण न हो तो खुबर्णसे कोई काम नहीं 
होसक्ता । इसी तरह जीव द्रव्य भी मूल द्वव्यकी अपेक्षा नित्य है 
परन्तु अवष्थाओंके बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है। एक जीव कऋ्रोधी 
दीख रहा है | वही कुछ काल पीछे श्ञांत होजाता है। उसकी 
जवस्था पलटी तब भी जिससें अवस्था पलटी वह द्रव्य तो वही है ॥ 
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जो क्रोधी था ही शांत है | जीवमें भी नित्य अनित्य दोनों स्वभा- 
वोंको मानना होगा तब हीं वह संसारीसे सिद्ध होसकेगा । अवस्था: 
बदलेगी परन्तु जीव वही संसारी था, वही सिद्ध होजाता है। किसी. 
शिष्यकों समझानेके लिये उसको सात तरहसे समझाएंगे--- 

?१-स्यात्‌ नित्यं-किसी अपेक्षासे अर्थात्‌ मूल द्वव्यकी अपे- 
क्षासे पदार्थ नित्य है । 

२-स्यात्‌ अनित्ये-किसी अपेक्षासे अर्थात्‌ अवस्थाके बद- 
लनेकी अपेक्षासे पदार्थ अनित्य है । 

३-स्यात्‌ अवक्तव्यं-किसी अपेक्षासे पदाथे बचनसे एक साथ 

नहीं कहने योग्य है । पदार्थमें नित्य अनित्य दो स्वभाव णक ही, 
समय हैं परन्तु हम अपने मुखसे एकके पीछे दूसरा कहेंगे, एक साथ 
दोनोंको एक ही समय नहीं कह सक्ते, इसलिये वस्तु अवक्तव्य भी है। * 
तीन स्वभावोंसे सात भंग बन जाते हैं। जैसे हमांर पास लाल, 
पीला, काला रंग हों इनके भेद सात ही बनेंगे कम व अधिक नहीं ।, 
वे इस तरहपर (१) छाल (२) पीछा (३) काला (४) लाल पीठ 
(७) लाल काला (६) पीछा काला (७) लाल पीला काला । इसी 
तरह ऊपर कहे तीन स्वभावोंके सात भंग बनेंगे | तीन तो अलग २ 
कह लुके हैं, चार इस प्रकार होंगे- - 

(४) स्यात्‌ नित्य अनित्यं-यदि दोनों धर्मोको हम बतावें 
तो ऐसा कहेंगे कि दोनोंको कहनेकी अपेक्षासे द्वव्य नित्य भी है 
अनित्य भी है । ' 

(५) स्थात्‌ नित्यं अवक्तव्य च-किसी अपेक्षासे द्रव्य नित्यः 
भी है अवक्तव्य भी है। यदि एक समयमें दोनों स्वभावोंको कहें: 
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तो वस्तु अवक्तव्य है तथापि मुलद्गव्यकी अपेक्षा तो नित्य अवश्य है। 

(६) स्यात्‌ अनित्यं अवक्तव्य च-किसी अपेक्षासे द्वव्य 
अनित्य भी है अवक्तव्य भी है | यदि एक समयमें दोनों स्वभावोंको 
कहने लगे तो वस्तु अवक्तव्य है तथापि अवस्थाके बदलनेकी अपेक्षा 
वम्तु अनित्य अवश्य है । 

(७) स्थात्‌ नित्ये अनित्ये अवक्तव्य॑ च-किसी अपेक्षासे 
वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है ओर अबक्तव्य भी है | यदि दोनों 
स्वभार्वोकी एक साथ कहना चाहे तो वस्तु अवक्तव्य है। यद्वि ऋमसे 
कहेंगे ता वह नित्य भी है अनित्य भी है। इस तरह सात भंगोंमे 
नित्य अनित्य स्वभावोंका पाया ज्ञाना एक ही समयमें सिद्ध किया गया | 

वल्तु अनेक गुण व पर्थार्योका पिंड है इसलिये एक रूप है । 

, भिन्न २ गुणोंकी व पर्यायोंकी अपेक्षा वही अनेक रूप है। एक आमका 
फूल है वह णक पिंडकी अपेक्षा णक रूप है तब ही स्पशकी अपेक्षा 
स्पर्णरूप, रसकी अपेक्षा रसझूप, गंधकी अपेक्षा गंधरूप, वर्णकी 
अपेक्षा वणेरूप है। इसलिये आम अनेकरूप है। ये दोनों ही स्वभाव 
आममें एक ही समयमें हैं| इन दोनों म्वमावोंको समझानेके लिये 
-भी सात भंग ऊपर प्रमाण बनेंग । 

(१) म्यीत्‌ एके (०) स्थात अनेक (३) स्थात अवक्तव्यं 
(४) स्थात एक अनेक /७) स्थात्‌ एके अवक्तव्यं च (६) स्थात्‌ 
अनेक अवक्तव्य व (3) स्पात्‌ एक अनेक अवक्तव्यं च | 

पदाथे अपने स्वरुपकी अपेक्षा भावरूप है तब ही परके 
स्वरूपकी अपेक्षा अभावरूप है। एक रामचंद्र मनुप्य है उससमें 
रामचन्द्रका स्वरूप तो है परन्तु उसमें उसके सिवाय अन्य पदा्थोका 
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स्वरूप नहीं है वह रामचंद्र है, लक्ष्मण्सिह नहीं है दुर्गासिह नहीं है। 
चौकी नहीं है। कुरसी नहीं है, आकाश नहीं है। इसलिये पदार्थ 
भाव अभाव दोनों रूप है। जीवमें जीवपना है पुद्ुूपना नहीं, 
आकाशपना नहीं; पृद्ठलमें पुद्लपना है जीवपना नहीं, आकाशपना 
नहीं । इन भाव अभाव स्वभावोंके भी नीचे प्रमाण सात भंग होंगे- 

(१) स्थातू भाव: (२) स्थात अभाव: (३) स्थात्‌ अवक्तव्य: 
(४) स्थात्‌ भाव: अभाव (७) स्थात्‌ भाव: अवक्तव्य: (६) स्थात 
अभाव, अवक्तव्य: (७) स्थात भाव: अभाव, अवक्तव्य: | 

यह संसारी आत्मा शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। यदि मूल स्वभावकी 

अपेक्षासे विचार क्रिया जावे तब तो यह शुद्ध है; किन्तु कमोके बंध 
ब रागद्वेबादि भावोंकी अपक्षा विचार किया जाय तो यह अशुद्ध है। 
यदि णकांतमे एक ही बात माने ता कभी भी जीव शुद्ध नही होसक्ता। 
यह बात हम पहले भी मेले कपडोका दृष्टांत देकर बता चुके है । 
इसीकों सात भंगरूप कहेंगे जिससे शिप्य समझ जावे । 

(१) स्थात्‌ शुद्ध. (२) स्थात्‌ अशुद्ध: (३) स्थात्‌ अवक्तव्य: 
(४) स्यात्‌ शुद्ध अशुद्ध: (७) स्थवात्‌ शुद्ध: अवक्तव्य, (६) स्थान 
अशुद्ध अवक्तव्य (७) स्थात शुद्ध अशुद्ध: अवक्तव्य: | 

शिष्य-बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैंने एक दफे किमी 
अपने सहपाटीको कहने सुना था कि झंकराचार्यने जैनियोंके स्थाद्रा- 
दका खूब खेंडन किया है | 

शिक्षक- मैं समझता हूं कि शंकराचार्यजीने या तो अच्छी तरह 
समझनेका उद्यम न किया होगा या उस समयकी पद्धंतिके अनुसार 
जानबुझकर दोष बताया होगा । क्योंकि उस समयमें जैनोंके साथ 
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अन्य मतोंका बहुत कुछ वैमनस्थ था। एक दूसरेका खेडन किया 
जाता था | आजकलके अनैन दिद्वानोंने स्थाद्गादको समझकर इसकी 


बहुते प्रशंसा लिखी है। मैं कुछ मत ऐसे विद्वानोंके बताता हूं । 
डाक्टर भंडारकर अम्बई कहते हैं--- 
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भावाथ-पदायके विचार करनेके दो मारे हैं- एक द्रव्या- 
थिंक नब, दूसरा पर्यायाथिक नय । जैसे मिद्टीका घड़ा बना, तब 


तलबानका साधन । [९१ 


जो पहले न था सो बना ऐसा कहेंगे | यह बात हम पर्याय या 
अवस्थाकी अपेक्षा कहेंगे। तथा जब हम उसे द्वव्य इृष्टिस विचारेंगे 
तो कहेंगे कि यह पहले न था सो नहीं है किन्तु वही मिट्टी है । 
इसी तरह जब कोई जीव अपने पृण्य, पापके कारण देव, भनुष्य, 
या नारकी होता है तब द्वव्यकी दृष्टिसे वही है किंतु पर्यायकी दृष्टिसे 
भिन्न भिन्न है । इस तरह आप एक ही समयमें किसी वस्तुर्में विधि 
निषध सिद्ध करसक्ते हैं| इसीको समझानेके लिये सप्तमंगी नय है 
या कहनेके सात मागे हैं । आप किसी अपेक्षासे किसी वस्तुकी 
सत्ता कह सकते हैं, यह स्थादस्ति है। विधि निषेध दोनों 
क्रमसे कह सकते हो यह स्यादस्तिनास्ति है। यदि दोनों अस्ति 
नास्तिको एक साथ एक समयमें कहना चाहो ता नहीं कह सक्ते हो 
यह स्यादवक्तव्य है....। इन मंगोंके कहनेका मतलब यह नहीं है 
कि इनमें निश्चिति नहीं है या हम मात्र संभवित कल्पनाएं करते 
है. जैसा कुछ विद्वानोंने समझा है । 

इस सबक़ा यह प्रयोजन है कि जो कुछ कहा जाता है वह 
किसी द्रव्य, क्षेत्र, कालादिकी अपेक्षासे सत्य है। (देखो जेनधर्मकी 
माहिती हीराचंद नेमचंदक्ृत छपी १९११ प्रृष्ठ ७५९ ) 

(२) जम॑नीके विद्वान तत्वज्ञानी डाक्टर हमन जेकोबी साहब' 
कहते हैं “इस स्याद्वादसे सबे सत्य विचारोंका द्वार खुल जाता है।” 
(देखो जैनदशन गुजराती जैनपत्र भावनगर सं० १९७० पृष्ठ १३३). 

(३) प्रोफेसर फणिभूषण अधिकारी एम ००० हिन्दू विश्वविद्या- 
लय बनारस अपने ता० २६ अग्रैल १०२७८के भाषणमें कहते हैं-- 
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भावाथे-स्ाद्वाद एक निष्पक्ष बुद्धिवाद है। इसके बिना 
कोई वेज्ञानिक था मेंद्धांतिक खोजें पृण नहीं होसक्ती हे । विद्वान 
शंकराचार्य भी उस अन्यायक्रे दोपसे मुक्त नहीं हैं जो उन्होंने इस 
सिद्धांतके साथ किया है । यह स्थाद्वाद इस बातपर जप देता है 
कि विश्वकी या इसके किसी भागकी एक ही दृष्टि अपनेसे पृण नहीं है। 
उस पदार्थमें दूसरी अपेक्षाओंस देखनेकी संभावनाएं सदा रहेगी । 

(४) श्रीयुत ण्स> राधाकृष्णन प्रोफुसर कलकत्ता यनिवर्सिटी 
अपनी पुस्तक [॥80 4080 [09४ए ४० ] में लिखने हैं-- 


7#+ & ]080% ८07णोवाए 0 धधह बाल ॥त095207, पी (०८४१९ 
० फंड जाध्ाए१९88 06 €ा9 (?, 3०५). 


भावाथ-यह न्याययुक्त सिद्धांत अनेकांतबादका है, जिससे 
चहुतसे सत्योंका ज्ञान होता है । 

शिप्य-मैंने अपने किसी मित्रसे कभी सुना था कि जैनि- 
योनि इस स्थाह्गादके सिद्धांतका दूसंर मतोंके खण्डन करनेके लिये 
बना लिया है। यह कोई असली पुराना सिद्धांत नहीं है । 

शिक्षक-आपके मित्रकी समझ टीक नहीं है । यह स्थाह्माद 


तल्वज्ञानका साधन । [९३- 
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तुका स्वरूप है। यह तो जैन ५-- , +' ३० है |# 
इसीको अनेकांतवाद कहते हैं । यह सिद्धांत ही हमको अपने जीव 
द्रव्यका सच्चा ज्ञान कराता है | हमारे जीवमें हमारे जीवबनेका भाव , 
है, उसी समय मेरे जीव सिवाय अन्य सबका मेरेमें अभाव है। 
मेरा जीव अपने गुद्ध द्रव्यरूप व गुणरूप आप अकेला है। इसमें 
दूसरे कोई जीव नहीं हैं न इसमें पुद्ल आदि कोई पांच द्रव्य अजीव , 
है । न इसमें राग, द्वेषादि हैं। इन सबका जीवमें अभाव है। मेरा 
जीव भावरूप भी है, अमावरूप भी है | इसीके सात भंग बन जायंगे। 

आत्माके आनंदका भोग करनेके लिये आत्माके शुद्ध स्रू- 
पका सच्चा ज्ञान होना उचित है। वह भाव अभावरूप स्वभावों वे 
धमोके ज्ञानसे ही होगा । हरएक वक्स्तु नित्य अनित्य दोनों रूप 
है यह, हम आपको बता चुके हैं। इन्हीं वस्तु-स्वभावोंको समझाने- 
वाला स्थाद्राद है। इसक़ा संकेत संवत विक्रम इक्यासी ८ में 
प्रसिद्ध श्री उमास्वामी महाराजने तत्वाथंसूत्रमें इस सूत्रसे किया है- 
“ अर्पितानर्पितसिद्धे: ”” अर्थात्‌ जब्च नित्य व अनित्य दोनों स्वभाव 
द्रव्यमें हो और उनको सिद्ध करके बताना हो तब एकको मुख्य 
करके समझाओ तब दूसरेको गोण करदो । 

शिष्य-मैं समझ गया। अच्छा अब कल हाजिर होऊंगा। 


ऋपरमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधाने । 
सकलनयविलरुसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ || २ ॥ 
भा०-यह अनेकांत परमाममका बीज है, एक २ अगको हाथी 
माननेवालेकि विरोधको मेटनेवाला है, सब अपेक्षार्थंके पररुपर झन- 
मेलको हटानेबाला है। इसको नमस्कार हो। 


-९४ ] विधार्थी मेनधर्म शिक्षा | 
पाँचवां अध्याय । 


जीब तत्व । 

ज्षिष्य- जीवतस्वके सम्बन्धमें कुछ ओर जरूरी बातें हों तो 
बताइये । 

शिक्षक-जीवोंके प्राण पाए जाते हैं जिनसे ये जीते थ, 
जीते हैं, व जीते रहेंगे निश्चयनयसे या मूलद्गत्यके स्वभावसे तो 
इस जीवका एक चेतना (००४8४००४४॥०४७) प्राण है तो कभी 
छूटनेवाला नहीं है। व्यवहारनयसे संसारी जीवके मुरू चार प्राण पाए 
जाते हैं-इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोछ॒वास जिनके द्वारा हम स्पश 
रस गंध वर्ण शव्द जान सकें उनको इंद्रिय कहते हैं वे पांच हैं-- 
स्पशन ईंद्रिय, रसना इंद्रिय, प्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कणे इंद्रिय । 

जिनसे हम शक्तिपूवंक कुछ काम कर सकें उसको बल कहते 
हैं वे तीन प्रकार हैं-कायबल जिससे चलते, उठते, उठाते, धरने 
हैं । बचनब॒ल जिससे जब्ढ निकालते या बात करते | मनबरू 
जिससे हित अहितका ब कारण कार्येका विचार करते हैं । जिसके 
असरसे हम एक स्थूल शरीरमें बने रहते हैं वह आयु है । जिससे 
हमारे शरीरमें रक्त आदिका संचार होता है ऐसी हवाको लेना व 
निकालना सो श्वासोछवास है। इन चार प्रार्णो ( ए)४७॥क्ष०७७ ) 
के दश भेद होनाते हैं । 

संसारी जीवोंके मुल दो भेद हैं-स्थावर, त्रस। एक स्पशीन 
इन्द्रियके द्वारा सशेको जाननेवाले स्थावर होते हैं। वे पांच प्कारके हैं-- 





जीव तत्व ।. . [९५ 


१-पृथ्वीका यिक-जीव सहित प्रथ्वी-जैसे खेतकीव खानकी | 
२-जलकाबिकर-जीव सहित जल-जैसे कृपा, नदीका | 
३-अग्नरिकायिक-जीव सहित आग-जैसे अभिकी लो । 
४-वायुकायिक-जीव सहित पवन-जैसे ठंडी समुद्रकी हवा। 


७५-बनस्पतिकायिक-जीवसहित वृक्ष, फूल, फर, शाखा, 
'पत्ते आदि । 


इन पांच तरहके ण्केन्द्रिय जीवोके चार प्राण होते हैं । 
स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु, श्वासोछ॒तास । 

दो इन्द्रिय जीवसे लेकर पांच इन्द्रिय तक जीवोंको त्रस कहते 
हैं | त्रसोंके पांच भेद नीचे प्रकार होंगे--- 

(१) ट्रेन्द्रिय जीव-जिनके स्पशेन ओर रसना ऐसी दो इंद्वियां 
पाई जाती हैं । जेसे-लट, शंख, सीप, केचुआ आदि । इनके छः 
प्राण पाए जाते हैं । 

स्पशन इंद्रिय, रसना इंद्रिय; काय बल, वचन बल, आयु, 
श्वासोछवास । 

शिष्य-इनके वचन बल होता है तो क्या ये शब्द करते हैं? 

शिक्षक-जिनके बल होता है उनके शब्द करनेकी शक्ति 
होती है। कोई २ बोलते माल्म पढ़ते हैं जैसे समुद्रके शंख व सीप | 

(२) तेन्द्रिय जीब-जिनके सरपशन, रसना, धाण तीन इंद्रिये 
होती हैं जैसे चींटी, खटमल, जूं, विच्छू, कुंथु आदि । 

इनके सात आण होते हैं । तीन इन्द्रिय, काय बल, वचन 
बल, आयु, शासोछवास । 

(३) चोनििय जीव-जितके सपशेन, रसना, श्राण, चक्षु चार 
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इम्द्रियं होती हैं जसे-मच्छर, मकखी, भारा, भिंड, आदि इनके 
आठ प्राण होते हैं-चार इन्द्रिय, दो बल. आयु, श्वासोछ॒वास । 

(५) पंचेन्द्रिय जीव असैनी ( मन बिना ) जिनसे पांचों: 
इन्द्रिये होती हैं कान भी होते हैं जैसे कोई २ पानीमें उपजनेबाले 
सांप। इनके मन बल बिना नो प्राण होते हैं । 

(०) पंचेन्द्रिय सेनी-( मनसहित ) जिसमें पांचों इन्द्रियें 
मन सहित होती हैं ऐसे जीव तिर्यच गतिमें तीन प्रकारके होते हैं- 

(१) थलचर-जैसे हिरण, गाय, भैंस, बकरी, सिंह, कुत्ता, 
बिली, घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि । 

(२) जलचर-जैसे मगरमच्छ, मच्छ, कच्छय, मछली आदि। 

(३) नभचर जैसे कबूतर, मोर, मुर्गा, तौता, मैना, तीतर- 
काक, चौल आदि | 

मनुष्य गतिमें सर्वे ही मानव, नरकगतिमें से नारकी, देव- 
गतिमें से देव | इन सबके दश्ञ प्राण होते हैं । 

शिष्य-मन किसको कहने है ? 

शिक्षकू-एक कमलके आकार सूम चिह् पुदलोंका बना हुआ! 


हदयमें होता है इसके बलछसे कारण कार्यका तर्क बुद्धिके साथ 
बिचार किया जाता है । 


शिष्य-इन प्राणोके जाननेका क्‍या प्रयोजन है ? 

शिक्षक-हिंसा तथा अहिसाकों समझनेके लिये इनका जानना 
जरूरी है। आपको हम बता चुके है कि जीव स्वभावसे अविकारी 
है उसका मरण नहीं होता। शरीर तो जड ही है। इसीलिये प्राणोंकी 
हिंसाको हिंसा कहते हैं। प्राणोंकी रक्षाकों अहिंसा या दया कहते 
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हैं | हरएक प्राणीके पास जितने प्राण हैं वे उसके लिये बड़े कामकी 
चीजें हैं। इन हीके द्वारा वे प्राणी इस स्थूल री. में रहते हुए अपना 
अपना काम करते हैं | यदि हम उनको मार डालेंगे, हमने उनके 
प्राणोॉंको नाशकर उनके काममें विन्न डाला यही जयरराध किया । 
जितने अधिक व जितने मूल्यवान प्रार्णोंक्रा घात किया जायगा 
व उनके बिगाड़से प्राणीको कष्ट दिया जायगा उतना ही अधिक अप- 
राध होगा। जितने कम व कम मूल्यवान प्रा्णोंका घात किप्रा जायगा 
व उनके बिगाड़से प्राणीको कष्ट दिया जायगा उतना ही कम अप- 
राघ होगा । सबसे कम अपराध स्थाबरोंके घातका है, उससे बहुत 
अधिक द्वेन्द्रियोंके घातका, उससे बहुत अधिक तेन्द्रियोंके धातका, 
उससे बहुत अधिक चोन्द्रियोंके घातका, उससे बहुत अधिक पूंचें- 
द्विय असेनीके घातका, उससे बहुत अधिक पंवेनिद्रयसेनीके घातका, 
उनमें पशुके घातसे मानवक्रे घ तकरा अधिक पाप, मानवोंमें भी साधुके 
घातका, परोपकारीके घातका साधारण मानवकोी अपेक्षा अधिक दोष 
है | पशुओंमें भी इसी तरह उपयोगिताके विचाग्से कम व अधिक 
अपराध है। इसीलिये यह उपदेश है कि दयावान प्राणीक्रो दया तो 
सब्पर रखना चाहिये। अपने जरूरी कामोंके लिये जितनी कम 
हिंसासे काम चले वैसा वर्ताव करना चाश्यि | स्थावरोंके मीतर दो 
प्रकारके भेद हैं-सूक्ष्म तथा बादर । त्रस सब बादर होते हैं । 


जो किसी भी इन्द्रियसे न माल्म पड़ें व जो इतने महीन हों 
कि बादरोंसे उनका घात न हो न वे परस्पर घाव कर सकें उनको 
सूक्ष्म स्थावर कहते हैं। ऐसे पांचों तरहके स्थावर सर्व छोकमें भरे 


् 


'९८ ) विद्यार्थी मेनपम भिसा । 


किम] सर, 


हैं। बादर रुक भी जाते हैं व घाते भी जाते हैं व परस्पर भी वे 
-घात करते हैं । 

इस तरह आपकी यह मादम होना चाहिये कि इस सर्वे 
छोकमें सात तरहके मंसारी जीव हैं-णकेन्द्रिय सूक्ष्म, एकेन्द्रिय 
बादर, ह्ेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोन्द्रिय, पंचेंद्रिय अमैनी, पंचेन्द्रिय सनी । 


इनके भीतर दो? भेद होने हैं-पर्याप्त १४४९॥००४७।७ अपर्याप्त 
007-0७४८!०(७७४७।|४- 


शिष्य-पर्याप्त अपर्याप्कों समझा दीजिये | 

शिक्षक-पर्याप उनको कहते हैं जो शरीरादि बननेकी शक्ति- 
को पूर्ण करते हैं। अपर्यातत उनको कहते हैं जो शरीरादि बननेकी 
शक्तिकों बिना पूण किये ही एक श्वासके अठारहवें भाग समयमें 
अवश्य मरजाते हैं। यहां श्वास एक तन्दुरुस्त मानवकी नाड़ी चलनेको 
कहते हैं। 2८ मिनट या णक मुहतेमें ऐसे ३७०३ श्वास होते हैं। 
जब कोई जीव कहीं जन्मता है तब जो पृद्ठल म्थूल शरीरके बननेके 
लिये ग्रहण करता है उनमें शरीरादि बननेकी शक्ति पड़ती है। जैसे 
बीज खेतमें डालनेपर जो बीज जम जाता है उसमें वृक्ष होनेकी शक्ति 
बन गई ऐसा मानना होगा। ऐसी पर्याप्तियां छः होती हैं-आहार, 
शरीर, इन्द्रिय, श्वासोछ॒बास, भाषा व मन। एकेन्द्रियोंके पहली चार,' 
द्वेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय असैनीतक भाषाको लेकर पांच, मेनी पंचेरिद्रियोंके 
छहों पर्याप्तियें होती हैं। जो पुद्रछ शरीर बननेके लिये लेता है उसको 
स्थूल व तरलरूप करनेकी शक्तिकी प्राप्तको आहारपर्याप्ति कहते हैं, 
इसी तरह ओर पांचोंको भी समझ लेना चाहिये। जैसे शरीररूप 
करनेकी शक्तिकी प्राप्ति शरीरपर्याप्ति है। 
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सातों प्रकारके प्राणी यातो पर्याप्त होते दें या अपर्यात्त। बहु- 
ससे पापी प्राणी जन्मते ही मर जाते हैं। यदि हम जगतके सब 
प्राणियोंके मिन्नर समूह करें तो चोदह होंगे। अर्थात्‌ चौदह जगह 
उनको बांटकर ढेर कर सकेंगे । इन समहोंको जैन मिद्धांतमें चोदह 


जीव समास ( 800| ०४5९४ ) कहने हैं। क्या आप चोदह 
समुहोंके नाम लेसकेंगे ? 


शिष्य-मैं समझ गया, चोदह जीव समास इस तरह कहेंगे 
१-एकेन्द्रिय सूक्ष्म अपर्यात्, २-एकेन्द्रिय सृक्ष्म पर्यात, ३-एके- 
निद्रय बादर अपर्याप्त, ४-णकेद्विय बादर पर्याप्र, ५-द्वेंद्रिय अप- 
याँप्त, ६-द्वेद्रिय पर्यात, ७-तेंद्रिय अप्ाप्त, ८-तेंद्रिय पर्याप्त, 
९.-चोंद्रिय अपर्याप्त, १ ०-चोंद्विय पर्यात, ११- पंचेद्विय अपैनी 
अपर्याप्त, १२- पंचेंद्रिय अपैनी पर्याप्त, १ ३-पंचेद्विय सैनी अपर्याप्त, 
१४-पंचेद्रियसेनी पर्याप्त । 

शिष्य-जीव तत्के सम्बन्ध्में ओर कोई जरूरी बात है ! 

शिक्षक-जीव सब अपनी उन्नति व अवनतिके लिये आप ही 
स्वतंत्र हैं। ये जीव आप ही पाप पुण्यकर्म वंधते हैं व आप ही 
उनका फल सुख दुख भोगते हैं । ये स्वयं कर्ता है व स्त्रय॑ भोक्ता 
हैं। निश्चयनयसे ये जीव अपने शुद्ध भावोंके करनेवाले हैं व अपने 
शुद्ध आत्मीक आनन्दके भोगनेवाले हैं परन्तु कर्मसहित अवस्थामें 
अशुद्ध निश्चयनयसे ये जीव रागद्वेषादि भावोंके कर्ता है व मैं सुखी 
व मैं दुःखी इस भावके भोक्ता हैं; क्योंकि ये भाव ज्ञान शक्तिपारी 
जीवके ही हैं। ये भाव स्वाभाविक नहीं हैं, अशुद्ध हैं, इसलिये अशुद्ध 
निश्चयनयकी अपेक्षासे ये जीवके हैं | शुद्ध निश्चयनयसे ये जीवके 


(००) २ साय जैन को कि! 
नहीं हैं, क्योंकि यदि जीवके स्वभावक्रा विचार करें तो ये भाक 
नहीं मिलेंगे । 

व्यवहार नयसे यह जीव कर्मोको बांधनेबाले व घटपट मका- 
नादिके करनेवाले हैं व कमोके फलको भोगनेव्रारु हैं । निश्चबसे 
जीव अपने भावोंके ही करनेवाले हैं। क्योंकि उन भावोंके निमित्तसे 
कमे आप ही बंध जाते हैं या हाथ पेर आदि चलकर घटपट मका- 
नादि बन जाते हैं इसलिये व्यवहारसे कर्ता कहलाते हैं | या जीव 
निश्चयसे अपने भावोंको ही भोगते हैं क्योंकि सुख या दुखरूप भाव 
कर्मोके फलसे या बाहरी कारणसे होता है | इसह्यि व्यवहार नयसे 
ही जीव इनके भोक्ता हैं ऐसा कहनेमें आता है । 

जीवोंकी उन्नति करनेके लिये चोदह श्रेणियां हैं इनको गुण- 
स्थान (-[708। ४५४2०») कहते हैं । इन अ्रेणियोंको पार करके. 
जीव परमात्मा होता है । 

शिष्य- क्या आप इनको नहीं समझाएंगे 

शिक्षक--यदि आप ध्यान देके सुनेंगे तो हम जरूर बताएंगे | 
क्योंकि इनका जानना बहुत जरुरी है, ये हमारी उन्नतिके मार्ग हैं। 


शिष्य--मैं आपके वचनोंपर बहुत ध्यान देरहा हं, आप 
अवश्य बतावें। 


शिक्षक-पहले इनके नाम समझ लो व छिखलो--? --मिथ्या- 
ल गुणश्थान, २--सासादन गु०, ३--मिश्र गु०, ०--अविरत सम्य- 
रृष्टि गु०, ५--देशविरत, &--प्रमत्तविरत, ७--अप्रमत्तविरत, ८ 
झपूर्वकरण, ९--अनिवृत्तिकरण, १ ०--सूक्ष्मसांपराय ११--उपशांत 
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मोह, १२-क्षीणमोह, १३--सयोगकेव्ली, १ ४-अयोगकैवली ।* 
मानव जीवनकी उन्नतिकी तीन अवस्थाएं होती हैं--१--म्रहस्थ, 
२- साधु, २--अरहंत (पृज्य) । 
इन चोदह गुणस्थानोंमेंसे पहलेसे लेकर देशविरत गुणस्थान 
सक अर्थात पांच गुणस्थान गृहस्थोके होते हैं। प्रमत्तविरत छठेसे 
लेकर क्षीणमोह बारह गुणस्थानतक सात गुणस्थान साधुओंके होते 
हैं। दो अंतके गुणस्थान अहँतेके होते हैं। इन गुणस्थानोंका सम्बन्ध 
मोहनीयकर्म तथा योगेसे है। मोह और मन, वचन, कायके योग 
ही संसारके मृल हैं । जितना जितना मोहका असर घटता जाता है 
उतना उतना गुणस्थानका दरजा बढ़ता जाता है। जब ये दोनों मोह 
ओर योग बिलकुल नहीं रहते हैं तब आत्मा परमात्मा, मुक्त वा 
सिद्ध होजाता है। मोहनीय कम आठों कर्मोमें बड़ा ही बल्वान है, 
इस कमके अट्टाइम (२८) मंद समझनेकी जरूरत है, आप लिखलें। 
शिष्य-आप कहिये में बराबर लिखता जारहा हूं । 
शिक्षक-मोहनीय कर्मके मूल दो भेद हैं-(१) दश्ेन मोहनीय 
जो आत्माके सम्यम्दशन गुणकों या आत्म प्रतीतिको बिगाड़े । 
(२) चारित्र मोहनीय जो आत्माके शांत भावको या वीतरागता रूप 
चारित्र गुणको विगाड़े । 
दर्शन मोहनीयके तीन भेद हैं--(१) मिथ्यात्व कम । जिसके 
् #-मिथ्पाइकूसासनो मिश्रो सेयतो देशसंयत: । 
प्रमत्तइतरो5पूर्वानिइत्तिकरणो तथा ॥ १६ ॥ 
सूक्ष्मोपशांतसंक्षीणकषाया योग्ययोगिनो । ़ 
गुणस्थानविकल्पा: स्युरितिसर्वे चतुदेश ॥(७।२॥ त० सार | 





१०२ ] (विधार्थी जेन धम शझिल्ला । 


उदय या असरसे सच्चा श्रद्धान बिलकुल न हो। (२) सम्यक्तः 
मिथ्यात्व कमें-जिसके उदयसे सच्चा झूठा मिला हुआ मिश्र अ्रद्धान 
हो जैसे दही गुड़का मिला स्वाद आवे | सम्यक्त कमं-जिसके उदयसे 
सम्यम्दशन या सच्चे विश्वासमें कुछ मरू या दोष लगे-निर्मल सम्यक्त 
न हो। चारित्र मोहनीयके पद्नास्त भेद हैं-सोछह कषाय ओर 
नो नोकपाय या ईपत्‌ कपाय या हलके कषाय । 

४-अनंतानुबन्धी क्रोध, मान. माया, लोभ जो मिथ्यात्वको 
मदद दे, जिसके उदयसे सम्यम्दशेन ओर स्वरूपाचरणचारित्र 
(आत्मलीनतारूप भाव) न हो । 

४-अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ | जिसके 
उदयसे अप्रत्याख्यान अर्थात्‌ थोड़ा वद्याग या श्रावकके ब्रत न 
होसकें--जो देशविरतको रोके । 

४ -प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोम । जिसके उद- 
यसे पूर्णत्याग या मुनिके व्रत न होसके, जो मुनिके महात्रतोंको रोऊे। 

४--संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोम । जिसके उदयसे 
यथाख्यात चागित्रि या पूणे वीतरागता न हो। जो यथार्थ व नम्‌नेदार 
चारित्रको रोके । 

९ -नोकषाय--हास्थ, रति. अरति, शोक, भय, जुग़ुप्सा, स्री- 
वेद, पुंवेद, नपुंसकवेद (तीन प्रकारका कामभाव) | 

इसप्रकार २५ कषाय हुए । 

ऊपरके कथनसे आपने जाना होगा कि क्रोध, मान, माया, 
लोभ चार चार ग्रकारका होता ' है। अर्थात अनं० क्रोध, अप्र० 
ओघ, प्रत्या० क्रोध, संज्व० क्रोध | इत्यादि । 
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चार प्रकारके कोभके दृष्टांत हैं--१- पत्थरकी रेखाके समान 
बहुत कालमें मिटे, २--प्रथ्वीकी रेखाके समान कुछ कालमें मिटे, 
३--धूलमें रेखाके समान जरूदी मिटे, 9--जल्में रेखाके समान 
तु्तें मिटे । 

चार प्रकार मानके दृष्टांत हें--१--पत्थरके खेभेके समान जो 
न नमें, २-हड्डीके समान कठिनतासे नमे, ३--काठके समान जल्दी 
नमे, ४--वेतके समान तुत नम जाबे। 

चार प्रकार मायाके दृष्टात हे--१ वांसकी जड़के समान" 
टेढ़ापन, भिसका सीधा होना कठिन हो । २-मेढ़ेके सींगके समान 
कठिनतासे सीधा हा । ३--गोमूत्रके समान टंढ्ापन जल्दी मिटे । 
४--ख़ुरवेके समान तुर्त मिटे । 

चार प्रकार लोभके दृष्टांत हैं १ मिचके रंग समान न 
मिटनेवाला । २--रथके पहियेके रंग समान कठिनतासे मिटे | 
३--शरीरके मलके समान जल्दी मिटे | ५- हल्दीके रंगके समान 
तु्ते उड़ जाय । 

अब आप गुणस्थानोंका स्वरूप जल्दी समझ जायेंगे । 

१--मिथ्यात्व गुणस्थान-जिस दरजेमें रहते हुए जीवको 
अपने आत्माका विश्वास न हो कि यह असलूमें परमात्माके समान 
शुद्ध है । इसका स्वभाव ज्ञातादृष्ट। अबिनाशी वीतराग व परमानंद 
मय है | न आत्मीक आनंदकी श्रद्धा हो। इन्द्रिय सुखको ही सुख- 
जाने। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु व धर्मपर व सात तल्वोपर श्रद्धान न हो।' 
इस दरजेमें मिथ्यात्व कर्म और चार अनंतानुबन्धी कषायक्रा उदय 
रहता है। सबे संसारी प्राणी इसी दरजेमें पढ़े है । 
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इस अ्रेणीवाछा मन सहित पंचेंद्रिय जब गुरु व शास्त्र द्वारा 
सात तत्वोंपर विश्वास छाता है-आत्माको यथाथे जानता है, बार- 
बार आत्माका मनन करता है तत्र इसके ये पांचों ही कमे मिथ्यात्व 
और अनंतानुबंधी कपाय उपशम होजाते हैं, अंतर्महतेके लिये दब 
जाते हैं तब उपशम सम्यग्दशेन पेद्रा होजाता है। ४८ मिनटसे 
कमको अंतर्मुहर्त कहते हैं | तब पहले गुणस्थानसे इकदम चोथे 
अविरत सम्यग्दशनमें आजाता है | यहां आकर मिथ्यात्व कर्मके 
तीन विभाग होजाते हैं | मिथ्यात्व, सम्यक्तमिथ्यात्व या मिश्र और 
सम्यक्त प्रकृति कम | अतर्मुहते पीछे यद्वि अनंतानुबंधी कपायका 
उदय आजाता है तो दूसरे गुणस्थानमें गिर पड़ता है। यदि मिश्रका 
उदय आजाता है तो चोथस तीसरेमें आजाता है। यदि तीसरे 
सम्यक्त कमेक्ा उदय होजाता है तो उपशमसे क्षयोपशम सम्यकृदशन 
होजाता है। जा कुछ मलीन होता है तब गुणसथान चोथा ही बना रहता है। 

२-सासादन--यद गुणस्थान चोथेस गिरकरके ही बहुत 
थोड़े कालके लिये होता है। जैसे वृक्षमे फल भमिपर गिरे | बीचमें 
बहुत थोड़ा काल लगता है। जिसको अधिकसे अधिक छः: आवली 
कहते हैं | यहांसे तुते नियमसे पहले गुणस्थानमें आजाता है। यहां 
मिथ्यालका उदय नहीं होता है किन्तु अनंतानुबंधी कषायका उदय 
होता हे । इस दरजेसे कोई ऊपर नहीं चढ़ सक्ता है। 

३-मिश्न-यहां मिश्र दशनमाहनीयका उदय होता है, अनंता- 
नुबंधी कषायका उदय नहीं होता है । यहां सच्चे झूठे मिले हुए 
श्रद्धान होते हैं। 

५--अविरित सम्यग्दशन--यहां सच्चा तत्वोंका श्रद्धान, सच 
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देव, शाख, गरु धमेका श्रद्धान होता है। यहां आत्माकी सच्ची 
अतीति होती है। इस दरजेमें जीव म्वाघीनताका पेमी होजाताटेहै। 
आत्मीक आनन्दका रोचक होजाता है। संसारका सुख विरस दीखता 
है । यद्यपि यह अहिंसादि पांच अणुव्रतोंको नहीं स्वीकारता है उससे 
अबिरत है तथापि इसके भावोंमें चार गुण पैदा होजाने हैं। (१) 
प्रशम- शांतभाव, (२) संत्रेग -धर्मानुराग व संसारसे वेराग, (३) अनु- 
कम्पा--प्राणी मात्रपर दया, (०) आस्तिक्य -नास्तिकताका अभाव, 
परलोकमें श्रद्धा। यहांसे मोक्षमागेका चलनेवाल्ग होनाता है। यहांसे 
धर्मध्यानका प्रारम्भ होजाता है। यहांसे तत्वज्ञानी, अतरात्मा या 
महात्मा कहाने योग्य होजाता है। यह तत्वज्ञानी सुखदुःख पड़नेपर 
समभाव रखता है। स्वाथे त्याग करके जगतकी सेवा करता है। 
यह मृहस्थके योग्य सर्व लोकिक काम +र सक्ता है। राज्यप्रबन्ध, 
सेनाप्रबन्ध, वेशरक्षार्थ युद्ध, व्यापार, शिल्पकार्य आदि। देशपरदेण 
अमणादि। उपशम सम्यग्दशनधारी अंतमुहरत व क्षयोपशम सम्यग्दशैन- 
घारी दीघकालतक ठहर सक्ता है| यदि कोई दशनमोहनीयके तीनों 
कर्मोंको और चार अनंतानुबंधी कपायोकों सवैथा क्षय कर डाले तौ 
कह इस दरजेमें क्षायिक सम्यक्तीधारी होनाता है जो फिर कभी 
छुटता नहीं, मोक्षावस्थामें भी रहता है | 

५ -देशविरत--जब श्रावकके एक देश त्यागकों रोकनेवाले 
अप्रत्याख्यानावरण कषार्योका उपशम होजाता है तब पांचमा दर्जा 
प्रारम्भ होता है। यहां श्रावकका चारित्र शुरू होजाता है। हिंसा, 
अस्त्य, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांच पार्पोको त्यागकर -अहिंसादि 
श्रांच अणुन्नत धार लेता है ओर साधुके चारित्रकी योग्यता बढ़ामेके 
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डिये ग्यारह श्रावककी श्रेणियोंमें चारित्रको बढ़ाता चला जाता है।. 

यहां जब आत्मानुभवके अभ्याससे प्रत्याख्यानावरण कषायोंका 
भी उपशम होजाता है तब यह सच्चे परिग्रह त्यागकर साधु होजाता 
है | ध्यानमें बेठ जाता है तब पांचबेंसे सातमा गुणस्थान अप्रमत्त- 
बिरत होजाता है । इसका कार अंतर्मृहते है। इसके पीछे वह 
गिरकर प्रमत्तविरत छठ गुणस्थानमें आता है। इसका काल भी 
अंतमुंह्त है। साधु पुनः पुनः छठ सातवेमें आवागमन करता रहता 
है, जबतक आगेफे गुणस्थानमें न चढ़े । 

६--प्रमत्तविरत-यहां मात्र संज्वलन चार कपाय ओर नो 
नोकषायोंका तीव्र उदय रहता है। इस दरजेमें साधुजन आहार, 
बिहार, उपदेश, शाख्र पठन आदि व्यवहार काम करते हैं। यदि इन 
कार्योंके करनेमें अंतमुहतंसे अधिक समय लगे तो बीच बीचमें सातमा 
गुणस्थान कुछ देरके लिये होजाया करता है। चाहे एक मिनटके लिये 
क्यों न हो | यहांतक कुछ आत्मध्यानमें प्रमाद या आल्स्य रहता है। 
इसलिये इस गुणस्थानको प्रमत्तविरत कहने है | नीचेके पांच पांच 
गुणस्थानोंमें भी प्रमाद रहता है। नीचर अधिक प्रमाद होता है । 

७--अप्रमत्तविरत-पहां प्रमाद नहीं होता है। ध्यानमृप्त 
अवस्था रहती है। यहां चार मंज्वलन व नो नोकषायोंका मंद उदय 
है। यहांसे आगे दो अ्रणियां हैं एक उपशम श्रेणी जहां चारित्र 
मोहनीयको उपशम किया जाता है। दूसरी क्षपक श्रेणी जहां उसका 
क्षय किया जाता है। उपशम श्रेणीके ८, ०, १०, ११ चार 
गुण्स्थान दैं। क्षपकश्रेणीके ८, ९, १०, १२ चार गुणस्थान हैं। 
आठवेंसे बारदवें तक हरएक गुणस्थानका काल अंतमुहर्त है। ये सब, 
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ध्यानमय गुणस्थान हैं। म्यारहवेंसे लोटकर पीछे क्रम क्रमसे नीचे 
आता है। ग्यारहवेंसे बारहवेंमें नहों जासक्ता है। 

<--अपूबकरण-यहां उन चार कषाय व नो नोकषायोंका 
अतिमंद उदय होजाता है | यहां बड़े निमेल भाव होते हैं। 

०-अनिदृत्तिकरण-यहां साधुके और भी बड़े शुद्ध भाव 
हैं। यहां ध्यानके प्रताप्से नो नोकषाय ओर क्रोध, मान, माया 
इन तीन कषायोंको उपशम श्रेणीवाछा उपशम कर देता है व क्षप- 
कश्रेणीवाला क्षय कर देता है | 

१ ०-सृक्ष्मसांपराय-यहां साथुके मात्र सूक्ष्म लोभका उदय 
रहता है। 

११- उपज्ांत मोह-यहां साथुका से चारित्र माहकमे उप- 
गम होगया है. वीतरागभावमें रहता है । 

१२--क्षीणमोह--ग्रहां साथुके से मोहनीयकर्म पृर्णपने नाश 
होगया है। यथा बीतरागता प्रगट होनाती है। यहां ध्यानके बलसे 
ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अंतराय कमौको नाश करके तेरहवें 
गुणस्थानमें जाता है । 

१३--सयोगकेबली-यहां अत परमात्मा होजाता है। चारों 
घातीय कम क्षय होजाते हैं । अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंतसुख, 
अनंतबल ये चार मुख्य गुण प्रमट होजाते दैं। इस दशामें अईतका 
उपदेश व विहार उनकी आयु पर्यत हुआ करता है। कुछ काल 
आयुके शेष रहनेपर चौदह॒वां गुणस्थान होता है । 

१४-अयोगकेबली-यहां मन, वचन, कायका कोई हलन- 
चलन नहीं होता है। आयुके अतममें वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र इन 
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चारों अधातीय कमोंका भी नाश होजाता है तब आत्मा बिलकुल 
शुद्ध होकर जड़ पुद्ठलसे रहित सिद्ध परमात्मा होजाता है। अब कोई 
शरीर नहीं रहता है। क्‍या आप समझ गए ? 
शिष्य-मैं अच्छी तरह समझ गया. वास्तवमें ये गुणस्थान 
बड़े ही उपयोगी है । 
शिक्षक--अब मैं आपको चोदह मार्गणाएं बताता हूं। संसारां 
जीवोंको जहां तलाश किया जावे व जिन अबस्थाओंमें ये पाए जावें 
उनको मार्गणा (8०७। 0१०००: कहने हैं । 
ये मार्गंणाएं चोदह हैं--१- गति, २--इन्द्रिय, ३--काय, 
४-योग, ५--वेद, ६--कषय, ७--ज्ञान, ८ -संयम, ०--दशन, ? ०-- 
लेश्या, १ १--भव्य, १२--सम्यक्त, १३--सेनी, १ 9--आहारक |# 
१--गति चार होती हैं-नरक, तिर्येच ( पशु ). मनुष्य, देव। 
सब संसारी जीव इन चार गनियोंमेंसे किसी एक गतिमें पाण जाते 
हैं। वृक्षादि एकेन्द्रियमे चांद्री तक सब तियच गतिमें होते हैं। 
पंचेंद्रिय चारों ही गतियोंमें होते हैं । 
२-ईंद्रिये पांच होती हैं | स्पशन, रसना, प्राण, चश्ु, कणे। 
से संसारी जीव कोई णकेन्द्रियवाले, कोई दो इन्द्रियवाले, कोई तीन 
इन्द्रियवाले, कोई चार इन्द्रियवाले, कोई पांच इन्द्रियवाले मिलेंगे । 
३- काय छः होती हैं। प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, अभम्क्‍नि- 
कायिक, बायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रसकाथिक । सवव एकेंद्रिय 
... #-गत्यक्षकाययोगेषु वेदकरोधादिवित्तिषु, 
पृत्तदशानलेश्यासु भव्यसम्यत्तवसंज्ञिषु । 
आहारके च जीवानां मार्गणा: स्युश्वतुदंश: ॥३७।१ त. सार॥ 
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जीव पांच स्थावर प्रथ्वी आदिमें तथा द्वेन्द्रियते पंचंद्विय तक सब 
त्रसकायमें मिलेंगे । 

9-योग तीन होते हैं मन, वचन, काय | एकेंद्रियोंके काय 
योग होता है, द्वेन्द्रियोंसे लेकर असैनी पंचेंद्रिय तकके वचन ओर 
काय दो योग होते हैं, पंचेंद्रिय सैनीके तीनों योग होते हैं । 

७- बेद- (कामभाव,--ख्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद । चार 
इन्द्रिय तक सबके नपुंसक वेद होता है, पंचेंद्रियोंके सबके तीलों 
वेद होते हैं | परन्तु नारकियोंके मात्र नपुंसक वेद होता है | देवेकि 
ल्ली व पुरुष दो ही वेद होते हैं । 

६--कषाय--चार--क्रोध, मान, माया, लोभ । ये चारों कषाय 
सर्ब संसारी जीवोंके नोमे गुणस्थानतक पाई जाती हैं। छोभ ढसवे 
गुणस्थानतक रहता है। 

७-ब्ञान-आठ--मति, श्रुत, अवधि, मन:परयेय, केवल, कुमति, 
कुश्न॒त, कुअवधि । सवे मिथ्यादृष्टि जीवोंके कुमति व कुश्नतज्ञान दो 
ज्ञान होने हैं परन्तु नारकी ओर देवोंके कुअवधिज्ञान भी मिथ्याइ्ट 
अक्स्थामें होता है। सम्यक्दृष्टि सवे जीवोंके मति व श्रत दो ज्ञान 
होते हैं । ऐसे मनुष्य व तियचोंके किन्हीं? के अवधिज्ञान भी होता है। 
देव नारकी सम्यम्दृष्टियोंकी भी अवधिज्ञान होता है। साथुओंके 
मति, श्रत, अबधि व मनःपर्ययज्ञानतक होते हैं। अहतोंके एक केब- 
लज्ञान ही होता है। 

८-सेयम-सात प्रकार--असंयम, देशसंयम, सामायिक, छेदो- 
पस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मसांपराय, यथाख्यातचारित्र | पहले 
चार गुणस्थानोंतक असंयम द्वोता दे ब्रत नहीं द्वोते हैं। पांचमे गुण- 
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-स्थानमें देशसंयम होता है। छठे सातवेमें साधुओंके सामायिक, 
केदोपस्थाना, परिहार वि० तीन संयम होते हैं। आठवे नीमें गुण- 
स्थानोंमें सामायिक्र व छेदोपस्थापना दो सेयम होते हैं । सृक्ष्मसांप- 
राय दसवें गुणस्थानमें । फिर ग्यारहसे चोदह गु० तक यथाख्यात 
चारित्र होता है। 

९--दशन--चार । चक्षु, अचक्षु, अवधि, केब्छ | अचक्षुदशन 
( आंखके सिवाय ओर इन्द्रियोंसे सामान्य जानना ) यह पांचों 
इन्द्रियवालोंके होता है। चक्षुदशन चौरइंद्री ओर पंचेंद्रियोंके होता है। 
अवधिद्शन अवधि ज्ञानियोंके व केवलदशन केवलज्ञानियोंके होता है। 


१ ०-लेश्या--छः:--कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, गुक् । 
संसारी नीवोंकी जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति कषाय सहित होती 
है उसको लेश्या (+#०0ए४)४ [०06 ) कद्दते हें | पहली तीन 
अशुभ हैं | कृष्ण अशुभतम (ज०7६६), नील अश्युभतर (ज्०:६०) 
कापोत अशुभ (%४१ ); तीन आम हैं पीत-शुभ ( ७००० ) पद्म- 
शुभतर (४८४४० ५ शक शुभतम (७०४४ ) इन भाबोंके अनुसार 
पाप पुण्य बंधता है । चोइन्द्री तकके जीवोंके स्व नारकियोंके तीन 
अशुभ लेश्याएं होती हैं। पंचेंद्री असैनीके पीततक चार लेश्याएं होती 
हैं। पंचेंद्रियोंके चोथे गुणस्थान तक छहों लेश्याएँ होती हैं। 
पांचवेंसे सातवें गुणस्थान तक तीन शुभ लेश्याएं होती हैं। 
आयवेंसे तेरहवें तक शुक्कलेश्या होती है | यद्यपि ११, १२, १३ में 
गुणस्थानमें कषायें नहीं होती हैं तथापि मन, वचन, काय योग हैं 
इससे शु्ललेश्या होती है । 
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११--भव्य-दो प्रकार-भव्य, अभव्य । जिनमें आत्मज्ञन 
आ्राप्तिकी योन्यता है वे भव्य जीव हैं। जिनमें सम्यकृदशन या 
आत्मप्रतीति होनेकी योग्यता नहीं है वे अमव्य हैं । 

१२-सम्यकद शन “इस मागेणाके छ: भेद हैं -उपश्मम सम्यक्त, 
क्षायिक सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त, मियात्व, सासादन. मिश्र । 
यहां तीन पहले गुणम्थानोंको भी इसलिये लिया गया है कि श्रद्धा- 
नकी ये तीन अशुद्ध जातियां हैं | इन छहोंमेंसे मंसारी जीवके कोई 
न कोई एक वक्त पाया जायगा। 

१३-सैनी-दो । सेनी तथा असैनी। मनसहित सैनी हैं, 
मनरहित असेनी होते हैं। 

१०-आहारक-दो प्रकार--आहारक, अनाहारक | स्थूल 
शरीर बनने योग्य पुद्ुछ। जो ग्रहण करें वे आहारक हैं, जो न ग्रहण 
करें वे अनाहारक हैं। जब्र जीव एक शरारको छोड़क़र दूसरे शरी- 
रके लिये जाता है तब यह टेढ़ा विदिशाओंमें नहीं जाता है किन्तु 
सीधा पूर्बे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर, नीचे इन छ- दिशाओंके 
द्वारा जाता है। एक दफ़े मुड़नेमे एक समय, दो दफके मुड़नेमें दो, 
तीन दफे मुड़नेमें तीन समय लग) है | समय इतना सूक्ष्म है कि 
पलक मारनेमें बहुतसे समय बीत जाते है। कोई जीव कहीं भी जावे 
उसको तीन समयसे अधिक समय बीचमे न लगेगा। बीचकी अवस्थाको 
विम्रहगति कद्दते हैं। जितने समय बीचमें लगते हैं उतने समयतक 
अनाहारक कहलाता है फिर आइहारक होजाता है। यदि कोई किसी 
स्थानमें बिना मोड़ा लिये सीधा जाता है तो वह अनाहारक नहीं 
होगा क्योंकि बीचमें कोई समय नहीं लगा। एक कोनेसे दूसरे कोनेमें 
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“+अ 
जानेमें बीचमें एक मोड़ा होगा । है| इस शकलमें अको एक: 


मोड़ा लगेगा । चौदहवें अयोग गुणस्थानमें भी जीव अनाहारक होता 
है। वहां किसी पुद्वलको नहीं ग्रहण करता है क्योंकि वहां खींचने- 
वाला योग नहीं है । 

सर्व संसारी जीवोंके इन चोदह मारगेणाओंमेंसे कोई न कोई 
मार्गंणा अवश्य होती है। जबकि चोदह गुणस्थानोंमेंसे एक हो गुण- 
स्थान एक जीवके एक समयमें होता है। जैसे एक मिथ्यारृष्टि कुत्तेके 
ऊपर विचार करें जो हमारे सामने बेठा हुआ रोटी खारहा है) 
तो नीचे प्रकार चोदह मागेणाएं होंगी-- 

(१) गति-तियच गति । 

(२) इन्द्रिय-पचेद्विय । 

(३) काय-त्रस काय | 

(५) योग-मन, वचन, काय तीनों योग । 

(७) वेद-तीनों संभव है, यद्यपि वह बाहरसे पुछिग है परन्तु 
उसके भावामें तीनों प्रकरके भाव होसक्ते हैं। एक दफे एक प्रका- 
रका कामभाव होगा। नपुंसकवेद दोनोंका मिश्रित कामभाव होता है। 

(६) कषाय--क्ोवादि चारों होसक्ती है । एक समयमें एक 

होगी | 

(७) ज्ञान-कुमति, कुश्रुत दो ज्ञान हैं। यह अज्ञानी है। एक 
समयमें एक ज्ञान होगा । 

(८) संयम-असंयम है क्योंकि अहिसादि त्त नहीं हैं । 

(९) दशन-अचश्षु, चक्ष दो दशेन हैं। एक दफे एक होगा। 
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(१०) लेश्या--छ हो होसक्ती हैं। एक दफे एक होगी। 
(११) भव्य--भव्य, अभव्य दोमेंसे एक होसक्ता है। 

(१२) सम्यक्त-मिध्यात्व एक प्रकारका श्रद्धान है। यदि 
कभी सम्यक्त होजावे तो क्षायिकके सिवाय पांचों मागेणाओंमें एक 
समयमें एक होगी, तब ज्ञान मति, श्र॒त, अवधि, कुअवधि चार भी 
संभव है। 

(१३) सेनी-सेनी मनसहित हैं । 

(१४ आहारक -आहारक़ हैं क्योंकि पुट्ूलका समय? ग्रहण 


करता है । 
शिष्य -आपने बहुत उपयोगी बात बताई | अच्छा बताईये 


कुत्तके गुणस्थान कितने है ? 

शिक्षक-कुत्ता पशुगतिमें है | पशञुओंमें पहले पांच गुणस्थान 
होसक्त हैं । गुणस्थान एक समयमें एक ही होगा । इस कुत्तेके तो 
पहला गुणस्थान है | अच्छा, अब आप वृक्षकी चौदह मार्गणाएं 
कह जावें । 

शिष्य -वृक्षकी चोदह मागेणाएं नीचे प्रकार होंगी--- 

(१) गति-तियेच गति । 

(२ इन्द्रिय-एकेन्द्रि | 

(३) काय- वनस्पति काय | 

(9) योग-काययोग एक | 

(०) बेद नपुंसक वेद । 

(६) कषाय-चारों कपाय * 

(७) ज्ञान-कुमति, कुश्रुत , 

८ 
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(८) संयम-असंयम । 

(९) दशन-अचक्षुदशन क्योंकि यह स्पशन इन्द्रियसे ही 
-सामान्यपने जानता है । ' 

(१०) लेश्या-तीन होसक्ती है-कृष्ण, नील, कापोत । 

(११) भव्य-भव्य, अभव्य दोमेंसे एक होसक्ता है | 

(१२) सम्यक्त-मिथ्यात्व है । 

(१३) सनी-असेनी है । 

(१४) आहारक-आहारक है, स्थूल पुद्लोंको लेरहा है। 

शिष्य-बहुत ठीक बताया । अच्छा, एक त्रती श्रावकके जो 
<देशविरत गुणस्थानमें है चोद॒ह मार्गणाएं कह जावें। 

शिक्षक-मैं कहता हं--- 

(१) गति-मनुष्य गति। 

(२) इंद्रिय-पंचद्रिय । 

(३ काय-त्रसकाय । 

(9) योग-तीनों । 

(०) वेद-तीनों -भावोंकी अपेक्षा । 

(६) कषाय-चारो कषाय । 

(७) ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि तीनों संभव हैं । 

(८) संयम--देश संयम एक | 

(०) दशन-चक्षु, अचक्षु अवधि तीनों संभव हैं । 

(१०) लेश्या-तीन शुभ होंगी | 

(११) भव्य-भग्य जीव है, अभव्य देशबरती नहीं होसक्ता है। 
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(१२) सम्यक्त-उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक » तीनेमिंसे एक 
(१३) सैनी-सेनी । 
(१ ४) आहारक-आहारक । 
यह तो मैं समझ गया । कुछ ओर समझाइये ! 
शिक्षक-आपको हम यह बता चुके हैं कि यह जीव अपने 
शरीरके आकार रहता है, यद्यपि इसका मूक जाकार लोकाकाश 
प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है अर्थात्‌ लोकाकाशमें व्यापक होसकता 
है परन्तु इसमें नाम कमेके उदयसे संकोच विप्त्तार होता है । इस- 
लिये जैसा शरीर पाता है, उसी प्रभाण रहता है । यदि शरीर फैल्ता 
है तो जीवका आकार भी फेलता है । शरीरके प्रमाण आकार ९खने 
हुए भी समुद्घातके समय यह जीव अपने मूल शरीरसे फेलकर कुछ 
दूर बाहर जाता है फिर शरीर प्रमाण होजाता है। 
मुल शरीरको न छोडकर तैजस कामेणरूप दो सूक्ष्म शरीरोंके 
साथ जीवके प्रदेशोंका शरीरसे बाहर निकलना उसको समुदघात 
कहते हैं | वे समुद्घात सात हैं- 
बेदना, कपाय, वैक्रियिक, मारणांतिक, तेजस, आहारक, केवली ।+ 
शिष्य-क्या इनका स्वरूप समझावेंगे ? 
» केवली, भ्रुतकेवलीके निकट क्षायिक सम्यक्त पैदा होता है। 
इसटिये इस कालमें नहीं होता है। दो द्ोसकते हैं । 
+ मूल शरीरम छंडिय, उत्तर देहस्य जीव पिडस्स | 
णिग्गमण देद्दादो होदि समुग्घाद जामंतु ॥ ६६७॥ 
बेयणा कसाय वे गुव्ति योय मगणति यो ममुग्घ दो । 
तेजाद्वारों छट्ठो सत्मओ केवढीण तु ॥ ६६६ ॥ ग. -. 





१९१६ ] विद्यार्थी जेन परे शिक्षा: ।' 


शिक्षक-अवश्य, ये बड़े कामकी बातें हैं । 

(१) बेदना या शरीरमें कष्ट होनेपर आत्माके प्रदेशोंका कुछ 
दूर बाहर निकलना, वेदना समुदघात है । 

(२) क्रोधादि कषायोंकी तीव्रतासे आत्माक्ा कुछ दूर फेल- 
कर निकलना कषाय समुद्घात है। 

(३) जिनको शरीर बढ़ानेकी व एक शरीरके अनेक शरीर 
बनानेकी शक्ति है उनके आत्माके प्रदेश नाना प्रकारके बने हुए 
शरीरोमें फेल जाते हैं, इसको वेक्रियिक समुद्घात कहते हैं । जितने 
देव हैं वे कभी मूल शरीरसे कहीं नहीं जाते हैं, वे दूसरे शरीर एक 
साथ एक व कई बना सक्ते हैं, उनमें आत्माके प्रदेश फैला सक्ते है, 
उन ही शरीरोंको भेजकर काम लेसक्ते हैं। देव अनेक तरहके पशु 
पक्षी आदिका शरीर भी बनासक्ते हैं। उनके शरीरके पुद्टछ ऐसे 
होते हैं जिनमें नाना रूपमें बदलनेक़ी शक्ति होती है। नारकी भी 
अपने शरीरको भिन्न २ रुपोमें बदल सक्ते हैं। वे अनेक शरीर नहीं 
बना सक्ते हैं। साधुओंको भी योगाभ्यासमें अपने शरीरकों बढ़ाने 
घटाने व बदलनेकी शक्ति होती है। 

(४) कोई कोई जीव मरनेके अंतमुहर्त पहले जहां उनको मर 
कर जन्म लेना है उस योनिस्थानको फैलकर स्पश कर आते हैं फिर 
मरते हैं इसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं । 

(७) योगाभ्याससे जिनको ऋद्धिये सिद्ध होजाती हैं वे साधु 
झुभ या अशुभ तैजस समुद्घात करते हैं | किसी साधुको रोग व 
दुमिक्ष आदिका प्रचार देखकर दया आजाती है । तब उसके दाहने 
कंपेसे तेजस शरीर ( ००६१० ४००७ ) के साथ आत्माके प्रदेश 
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'फैलते हैं ओर संकटके कारणको मेट देते हैं। यह शुभ तेजम 
समुदधात है । 
किसी साधुको किसीके द्वारा दुवेचन सुननेपर व प्रहारादि 
कष्ट दिये जानेपर क्रोध आजाता है और वह वशरमें नहीं रहसक्ता 
है तब साथुके बाएं कन्वेसे अशुभ तेजस शरीरके साथ आत्माके 
प्रदेश फेलकर निकलते हैं जिससे क्रोधका लक्ष्य फेलकर भस्म कर 
दिया जाता है और साधु भी उससे भस्म होकर दुर्गति पाते हैं । 
(६) आहारक समुदधात किसी ऋद्धिधारी साथुके मस्तकसे 
पुरुषाकार एक सूक्ष्म पुतला आत्माके प्रदेशोंके साथ केवली या श्रुत 
केवलीके निकट जाकर उनके दशेन करके तुते छोट आता है। 
जिससे कभी साधुकों कोई शेका होती है वह दूर होजाती है । 
(७) केवली समुद्धात-उसको कहते हैं कि जब किसी अहँतकी 
आयु कम हो व अन्य कर्मोकी स्थिति अधिक हो तो उसके आत्माके 
प्रदेश तीन लोकमें फेल जाते है ओर फिर शरीराकार होजाने हैं 
जिससे सबब कर्मोकी स्थिति आयु कर्मके बराबर होजाती है । 
शिक्षक--क्या इनमेंसे किसी बातकी परीक्षा की गई है ! 
शिष्य--इस समय परीक्षा होना बहुत ही दुलेभ है; क्योकि 
महान योगीश्वर नहीं मिलते हैं | परन्तु ये सब बातें संभव प्रतीत 
होती है, क्योंकि आत्मामें अनंत बल है व ध्यानसे बड़ी बढ़ी 
योग्यताएं, झलक जाती हैं। यह तो आपको मालूम होगा कि बिज- 
लीकी शक्ति आजकल बड़ा बड़ा अपूबे काम करती है। कई हजार 
मीलूपर बजनेबाला बाजा या गाना यहां सुनाई देसक्ता है| विना 
तारके सम्बन्धके बिजलीके जोरसे ही फोरन शब्द दुर दूर फैल जाता हैं। 


११८ ] विधार्थी जेन पम शिक्षा ! 


शिष्य--जीवतत्वके सम्बन्धमें कुछ और जाननेकी जरूरत है।॥ 

शिक्षक--जीवेंके भाव पांच तरहके होते हैं--ओऔपशमिक, 
क्षाय्रिक, क्षयोपशमिक, ओदबिक और पाग्णिमिक । 

शिष्य-क्या इनका स्वरूप समझाएंगे ? 

शिक्षक-इनका स्वरूप जानना बहुट जरूरी है। आत्मा और 
कम्मोका सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादिकालसे चला आरहा है। 
कर्मौका असर आत्माके भावोंपर पड़ता है ओर आत्माके अशुद्ध 
भावोंसे कमोंका बंध होता है। हम आपको बता चुके हैं कि आठ 
कमौका बंध इस जीवके साथ है उनके कारणसे जैसे जैसे भाव जीवके 
डोते हैं उनको बतानेके लिये पांच भद जीवोके भावोंके प्रसिद्ध हैं ॥ 
इनको समझनेके लिये एक दृष्टांत जान लेना चाहिये । जैसे पानीमें 
मिट्टी मिली हो तब ण्दि हम नि्मेली फल डाल दें तो मिट्टी पानीके 
नीचे बैठ जायगी; ऊपर पानी साफ दिखलाई पड़ेगा। परन्तु जरा हिल- 
नेसे फिर मिट्टी ऊपर आजायगी। इस पानीकी दशाकों उपशम पानी 
कहेंगे अर्थात्‌ ऐसा पानी जिसमें मिट्टी द्ची हुई है, दूर नहीं हुई है। 

यदि मिट्टीको जो नीचे बेठ गई है उससे पानौकों अलग कर 
दूसरे बर्तनमें लेलें तो वह पानी बिलकुल साफ दीखेगा, उसमें मिद्टीका 
सम्बन्ध बिलकुल नहीं रहा, इससे यह पानी हिलानेसे भी मेला नहीं 
होगा। इसे क्षायिक पानी कहेंगे। यह ऐसा पानी है जिसमेंस मिट्टी 
बिलकुल दूर होगई है । यदि मिट्टी मिले पानीमेंसे नीचे बेठी हुई 
कुछ मिट्टीको निकाल फेंक दें, कुछ मिट्टीको नीचे बैठे रहने दे व. 


हिलानेसे कुछ मिट्टी पानीमें घुलीगई भी हों ऐसे कुछ मलीन पानीकों 
क्षयोपशम पानी कहेंगे । 
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जिस पानीमें मिट्टी बिलकुछ मिली हुई है उस पानीको ओद- 
यिक पानी कहेंगे क्योंकि मिट्टीके असरसे पानी मेला होरहा है । 
इसीतरह पहले चार भावोंको आप समझ लीजिये । 

(१) कर्मोके उपशम या दवनेसे जो भाव प्रगट हों उनको 
ओपशमिक भाव कहते हैं । 

(२) कर्मोके नाशसे जो भाव प्रगट हों उनको क्षायिक- 


भाव कहते हैं । 
(३) कमौके कुछ क्षय कुछ उपशम कुछ उदय या असरसे 


जो भाव हों उनको क्षयोपशियक भाव कहते हैं । 

(४) कर्मोके उदयसे या असरसे जो मलीन भाव हो उसको 
ओदयिक भाव कहते हैं । इन चारोंके चार दृष्टांत समझलीजिये- 
(१) उपशम सम्यग्दशेन-यह आत्मप्रतीति भाव मिथ्यात्व ओर 
अनन्तानुबन्धी कषायके उपशमसे प्रगट होता है। (२) क्षायिकसम्य- 
ग़्दशेन-यह शुद्ध आत्म प्रतीति रूप भावदशन मोहकी तीन प्रकृति 
और चार अनंतानुबन्धी कषायके क्षयसे होता है । (३) मतिह्वान- 
यह क्षयोपशम भाव है। मतिज्ञानावरण कर्मोके क्षय या उपशमसे तथा 
उसीके कुछ उदयसे मतिज्ञान पैदा होता है। (४) क्रोधभाव-यह 
क्रोधके उदयसे होता है। (७) पांचवा पारिणामिक भाव किसी खास 
कमंकी अपेक्षासे नहीं है, इसको स्वाभाविक भाव भी क़हते हैं । 

देव व पुरुषाथ-हम इस सम्बन्धमें पहिले बता भी चुके हैं । 
यहां यह समझलेना चाहिये कि जितना आत्माका गुण, कमौके उपशम, 
क्षय या क्षयोपशमसे प्रगट होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं |: 
कममोंके उदयको देव कहते हैं । 


२२० ] विधार्थी मैनपम जिश्ला। 


जआाठ कर्मोंमेंसे ज्ञानावरण, दशनावरण व अंतरायका सदा ही 
क्षयोपशम रहता है, कभी इनमें बिलकुल उपशम नहीं होता है न 
कभी इनका सवेथा उदय द्वोता है। इनका क्षय होकर केवलज्ञान, 
केवलदशन, अनंत बल प्रगट होता है। क्षयोपशम होते हुए. जितना 
उदय है वह उदय भी होता है। अर्थात क्षय, उपशमके साथ उदय 
होता है, अकेला उदय नहीं होता है। इसलिये इन तीन कमेंके 
सम्बन्धसे क्षयोपशयिक और क्षायिक दो ही प्रकारके जीवके भाव 
होते हैं। उदयकी अपेक्षा ओदयिक भी लेसक्ते हैं परन्तु ओपशमिक 
भाव इनमें न होगा । 

मोहनीय कर्ममें उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक्त व औदयिक 
चारों भाव होंगे । 

आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय इन चार अधातीय कमोंमें दो ही 
भाव होंगे-ओदयिक और क्षायिक। इनमें ओपशमिक ओर क्षयोप- 
शिक भाव नहीं होते हैं | ये कम उदय होकर फल देते हैं या 
नाश कर दिये जाते हैं । 

चार अघातीय कर्मोके उदयको देव कहते हैं । इसी तरह 
चार घातीय कर्मोका जितना उदय है उसको भी देव कहते हैं। 
जितना घातीय कर्मोके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे आत्माका गण 
प्रगट होगा उसको पुरुषार्थ कहते हैं। यह पुरुषार्थ प्राणीमात्रमें कम 
था अधिक पाया जाता है। इसीके सहारेसे सब प्राणी अपने कामके 
लिये उद्यम किया करते हैं। वृक्ष भी इसी पुरुषार्थसे पानी व मिट्टी 
खींचता है| प्राणियोंकी उन्नति व अवनतिके जिम्मेदार प्राणी होते 
हैं । उनको अपने ज्ञान दशन व आत्मबल्से विचार करके हरणक 
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'छौकिक या पारछौकिक काम करना चाहिये। कर्मोंका उदय कैसा 
होनेवाला है, उसे हम नहीं जान सक्ते हैं अतएव हमें अपने 
पुरुषाथेसे धर्म, अथ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोोका साधन करना 
चाहिये । विन्न होनेपर अपने दैवको दोष देना चाहिये। दैवके मेट- 
नेका भी पुरुषार्थ हमें धर्म सेवन द्वारा करना चाहिये। इससे हम 
भविष्यमें उदय आनेवाले पार्पोको घटा सक्ते हैं व पुण्यकों बढ़ा सक्ते 
हैं। शांतिमय व ज्ञानमय भावोंसे आत्मब॒क लगाकर यदि हम धर्मको 
पालें - आत्मध्यानादि करें तो पापको घटा करके पुण्यको बढ़ा सक्ते हैं। 
इन आठ कमौमेंसे सबसे प्रबल कमे मोहनीय है जिसकी अद्ठा- 

ईंस प्रकृतियोंको हम बता चुके हैं। हमें उचित है कि हम अपने 
ज्ञान व आत्मबलके पुरुषाथैसे इस कर्मको जीतनेका सदा उद्यम करें। 
इसको जितना जितना जीतेंगे उतना उतना हमारा भाव निमेल होता 
जायगा व हमारा गुणस्थान (दर्जा) बढ़ता चला जायगा । सारे कर्माको 
बांधनेवाला मोह है, मोहके क्षय होते ही सब कम क्षय हो जाते हें । 
शक्षिष्य-यह तो मैं समझ गया, कुछ ओर भी जरूरी बात 

जाननेकी है । 
शिक्षक-अब मैं यह आपको बताता हूं कि संसारी प्राणि- 
योंके मूल शरीर कितने प्रकारके होते हैं । 

शरीर पांच तरहके होते हैं- (१) औदारिक, (२) वेक्रियक, 

(३) आहारक, (४) तैजस, (७) कामेण। इनमेंसे तेजस शरीर सर्वे 
संसारी जीवबोंके सदा पाए जाने हैं। जब कोई मरता है तब ये दो 
शरीर साथर जाने हैं ये बहुत ही सूक्ष्म हैं, इन्द्रियोंसे जाननेमें नहीं आते। 
कामैण शरीर तो आठ कमेरूप है। यह शरीर कार्मण वर्गणाओंसे 
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बनता है यह बात हम बता चुके हैं | तेजस शरीर एक प्रकारकी: 
बिजलीका शरीरें है। जो तैजस वर्गणाओं ( «।९०४७७४७ ॥00०००।०४ ) 
से बनता है । गेष तीन शरीर प्राप्त द्वोते हैं तथा छूटते हैं । औदा- 
रिक शरीर वह स्थूल शरीर है जो मनुष्य गति व तिबैच गति- 
वाढोंके होता है। एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्चत स्व जीबोंके यह 
स्थूल शरीर होता है। इसीके मिलनेको जन्म व इसके छूटनेको, 
मरण कहते हैं। वेक्रियिक शरीर ऐसे पुद्लोसे बनता है जिसमें 
रूप बदलनेकी शक्ति होती है। यह स्थूल शरीर देवों और नार- 
कियोंको होता है । आह्ारक शरीर एक विशेष शरीर है जो आहा- 
रक समुद्घातके समय किसी विशेष मुनिके पुरुषाकार मस्तकसेः 
निकलता है। हमारे पास इस समय तीन शरीर हैं--औदारिक, 
तेजस, कार्मण । वृक्षोंके भी ये ही तीन शरीर हैं । कीटोंके व पशु, 


पक्षियोंके भी ये ही नीन शरीर हैं । पुद्लोंके अनेक भेद होते हैं 
इसलिये इन शरीरोंकी रचनामें अनेक भेद हैं। 

जीव तत्वके सम्बन्धमें यह बात खास ध्यानमें रखनेकी है 
कि निश्चय नयसे या मृल द्वव्य स्वरूपकी अपेक्षा यह जीव बिलकुल. 
शुद्ध है। सिद्ध भगवानके समान है। इसमें कोई भी सांसारिक 
अवस्थाएं नहीं होती है । हमें उचित है कि हम अपने आत्माको 
आत्मारूप देखा करें । व्यवहारनयसे या अवस्थाकी रष्टिसे कमौंके 
सम्बन्धके कारण जीवोंमें चोदह गुणस्यान व चौदह मार्गणाएं. चौदह जीव. 
समास, पांच प्रकारके शरीर, रागादिक अशुभ भाव ये सब बातें पाई जाती 
हैं। बहिरात्मा अज्ञानी इन क्मोके सम्बन्धसे होनेवाली अवस्थाओंको. 
ही आत्माका मूल स्वभाव मान रेता है। जब कि अंत्तरात्मा ज्ञानी या 
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सम्यक्दृष्टि जीव मूल आत्माके स्वभावको शुद्ध जानता है ओर कम्मोके 
संयोगसे होनेवाली अवस्थाओंकों वेसा ही जानता है। परमात्मा 
बिलकुल शुद्ध कम रहित आत्माकों कहते हैं। हमको योग्य, है कि 
हम बहिरात्मापना छोड़कर अंतरात्मा होजावें तथा परमात्मा होनेका 
पुरुषाथे करें | 





२३४ ] विद्यार्थी जैन पत्र झिश्षा । 
छट्ठाी अध्याय । 
अजीब तत्व । 


शिक्षक-हम आपको बता चुके है कि अजीव तलमें पांच 
गर्मित हैं-पुद्ठल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश ओर काल । 

पुद्रुलका कुछ स्वरूप ओर जानना जरूरी है । 

हम पुद्दलके विशेष गुण बता चुके हैं कि उनमें स्पश, रस, 
गंध, वण चार गुण होते है। इनके बीस भेद जानने चाहिये। 

८ प्रकार स्पश- नरम, कठोर, भारी, हलका, शीत, उष्ण, 
'बिकना, रूखा । 

७ प्रकार रस-कड़आ, खढ्टा, तीखा, मीठा, कपायला । 

२ प्रकार गंध--सुगंध, दुर्गंध । 

५ प्रकार वर्ण-काला, नीला, पीछा, छाल, सफेद | 

र्० गुण सर 

पुद्ठलोंके दो भेद है--परमाणु और स्कंघ। जिसका दूसरा भाग 
न हो उमको परमाणु कद्दत हैं। परमाणुओंसे बने हुए पिंडकों स्कंध 
कहते हैं। परमाणुमें एक साथ ऊपर कहे हुए बीस गुणोंमेंसे पांच 
गुण पाए जांयगे, आठ स्पशमेंसे दो म्पशे, उष्ण, शीतमेंसे एक कोई 
तथा चीकने रूखमेंसे णक कोई । 

एक कोई रस, एक कोई गंध व एक कोई वर्ण होगा, इस तरह 
पांच गुण होंगे। जब कि स्कंधर्में गक साथ सात गुण पाएं जांयगे। 
आठ स्पशमेंसे चार स्पशे । उप्ण ज्ीतमेंसे एक, चीकने रूखेमेंसे 
एक, नमे कठोरमेंसे एक, हछके भारीमेंसे एक । 
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एक कोई रस, एक कोई गंध व एक कोई वर्ण इस तरह सात 
गुण होंगे। प्रश्वी. जल, अग्नि, वायु सब प्रमाणुओंके बने स्कंध हैं । 
ये आपसमें बदल भी जाते हैं जैसे--सीपके भीतर जल मोनी प्थ्वी रूप 
बन जाता है, दा प्रकारकी वायु मिलकर जल हांजाता है | 

शिष्य-पुहलके पिंड या स्कंध कितने प्रकारके होते हैं ! 

शिक्षक-इनके भेद अनेक तरहसे हैं। अति प्रसिद्ध छः भद्‌ 
है उन्हें अब ध्यानमें ले लीजिये उनमें सब तरहके, स्कंध या पिड 
गर्मित हैं-व छ भद हैं-- 

१-स्थूल स्थूल ( ०४१ ४४78७ ) कठोर वस्तुएँ जिनके दो 
टकड़े किये जानेपर वे आप अपनेसे न मिलें जैसे--कागज, लकड़ी, 
पत्थर, आदि | 

(२) स्थुल ( ॥9णां० (कवां028 ) बहनेवाली चीजें जैसे-- 
पानी, दूध, शरबत आदि । ये अपनेसे मिलजाती हैं । 

(३) स्थुल सूक्ष्म (४०० 406 ६5788) जो देखनेसे मोटी 
मादम हो परन्तु हार्थोस्े पकड़ी न जासकें जैसे--प्रकाश, धूप, छाया। 

(४) सूक्ष्म स्थूल ( ॥0० 8०४० (७9९2७ ) जो देखनेमें न 
आवें ऐसी सूक्ष्म हों परन्तु भारी काम कर सकें जेसे हवा, शब्द, आदि । 

(५) सूक्ष्म ( 80० ॥॥४॥६०० ) जो पुद्ल पिंड इतने सूक्ष्म 
हो कि वे किमी भी इन्द्रियसे न ग्रहण होसके जैसे कार्मणवर्गंणाएं। 

है (६) सक्ष्म सूक्ष्म (ए९००ए ॥76 न दो परमाणुओका 

स्कथ या एक परमाणु । 

सूक्ष्म स्कंधघोंके बहुतसे भेद हैं । उनमें पांच सूक्ष्म स्कंध संसारी 
जीवोंके लिये बहुत उपयोगी हैं । 
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(१)आहार बणा ( 888708096 ॥09)0609|०४ ) इनसे 
ओदारिक, वैक्रियिक, तथा आहारक तीन शरीर बनते हैं । 

(२) तेजस बगेणा (००६७० ॥0]6०७।६8) बिनलीके पिंड 
इनसे तैजस शरीर बनता है जो सब संसारी जीवोंके सदा पाया जाता है। 

(३२) भाषा बगेणा ( ४००८४। ॥0।९८०)९४ ) इनसे शब्द 
बनते हैं । 

(9) मनो बगेणा (090 070००४।०७) इनसे हृदयस्थानमें 
आठ पत्तोंका कमछाकार मन बनता है | 

(५) कार्मण वगेणा (४877040 ॥)0]6०८प०७४) इनसे सूक्ष्म 
कारण शरीर बनता है, जो सब संसारी जीबोंके सदा पाया जाता है। 

आहारक वगेणाके भीतर जितने परमाणु हैं उनके बहुत अ- 
घिक तैजस वगेणामें, तेजससे बहुत अधिक भाषा वर्गणामें, भाषासे 
बहुत अधिक मनो वर्गणामें, मनसे बहुत अधिक कार्मण वर्गणामें हैं 
इसीसे हरणककी शक्ति अपने पहलेसे बहुत अधिक है। सर्वसे 
अधिक बढिष्ट कामेण वर्गणा है । 

ये पांचों ही प्रकारकी वर्गणाएं सर्वत्र फैली हुईं हैं । कोई 
जगह इनसे खाली नहीं है। ये वर्गणाएं परमाणुओंके विछुडनेसे 
बिगड़ती हैं व उनके मिलनेसे बनती रहती हैं । 

शिष्य-क्या परमाणुओंके मिलनेका कोई नियम बताया गया है ? 

शिक्षक-परमाणुओंके बन्ध होनेके साधक चिकना व रूखा- 
पना है। चिकनेपनेके व रूखेपनेके अंश अनेक होते हैं । जैसे बकरीके 
दूधसे अधिक चिकनई, गोके दूधमें, गोके दूधसे अधिक चिकनई मैंसके 
दूधमें होती है, मेंसके दूधसे अधिक चिकनई ऊंटनीके दूधमें व दूधसे 
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सीमें अधिक चिकनई होती है वेसे परमाणुओंके भीतर चिकनईके 
अनेक भेद होते हैं, कोई कम चिकना कोई अधिक चिकना होता 
है। इसी तरह जैसे धूल, वाल व कंकडमें रुखापना अधिकर है, 
वैसे परमाणुओंमें रूखापना किसीमें कम व किसीमें अधिक होता है। 
नियम यह है--रूखा परमाणु रूखेसे व चिकना चिकनेसे तथा रूखा 
चिकनेसे बन्ध सक्ता है, यदि परस्पर दो अशका अंतर हो। इससे कम 


व अधिक अंतर होनेपर बन्ध न होगा इसी तरह जिस परमाणुमें 
सबसे कम चीकनापना या रूखापना होगा वह परमाणु किसीसे 


ही बंधेगा परन्तु बाहरी निमिरत्तोसे यदि उसीमें अंश बढ़ जायेंगे तो 
वह बन्ध हो सकेगा। जैसे एक परमाणुमें ५० अंश चिकनाई है 
तो वह ५२ अंशवाले चिकने, या रूखे परमाणुसे ही बंधेगा। ५३ 
अंशवाले या ५२ अंशवालेसे नहीं बंधेगा | एक परमाणुमेंसे रूखा- 
पना ५५ अंश है तो वह ५७ अंशवाले चिकने या रूख़े परमाणुसे 
बन्ध जञायगा | ५४ या ५८ अंशवालेसे नहीं बन्धेंगे | जब परमाणु 
परस्पर बन्धकर एक पिंड या स्कंध बन जाते हैं तब जिस परमाणुमें 
अधिक अंश होंगे वह कम अंशवालेको अपने रूप कर लेगा। जैसे 
१७ अंशवाला परमाणु चिकना है तथा १७ अंशवाला परमाणु रूखा 


है तब दोनोंका बना हुआ पिड रूखा होजायगा। इनमें ऐसी शक्ति 
है कि अधिक अशवाला अपने रुप दूसरे परमाणुकों कर लेता है। 
शिष्य-त्रया इसका प्रयोग करके आजकल किसीने देखा है? 
शिक्षक-यह जिन शास्रकी लिखित बात है। जहांतक हमें 
मालूम है अमीतक किसीने प्रयाग करके नहीं देखा है। जो जैन छात्र 
विज्ञानके ऊंचे ज्ञाता हों उनको इसकः प्रयोग करके जांचना चाहिये। 


श्र्८ ] विद्यार्थी जैनपम शिक्षा । 

शिष्य-यदि स्कँध स्कंधसे मिलकर एक पिंड बने तो भी क्‍या 
बही नियम होगा ? 

शिक्षक-मैं समझता हूं कि ऐसा ही नियम स्कंषके लिये भी 
होना चाहिये | यदि किसी स्कंधमें ५०० अंश चिकनई होगी व 
दूसरे स्कंधर्में ५०२ अंश चिकनई या रूखापन होगा तो वे दो 
स्कंध भी मिलकर एक पिंड हो जायंगे यद्यपि इस बातका अधिक 
बिस्तार मुझे जेन शास्रमें देखनेको नहीं मिला । कठिनता तो यह 
है कि चिकने व रूखेपनके अशोंकी जांच कैसे की जावे । इसहीके 
लिये आजकलके वैज्ञानिकोंको खूब विचारना चाहिये । 

शिष्य-बात बहुत जरुरी है । मैंने ध्यानमें लेली है, किन्हीं 
वैज्ञानिक प्रोफेसरोस बात करूंगा । पुदुलके सम्बन्धमें ओर कोई 
बात जाननेकी है ! 

शिक्षक-जा जरूरी २ बातें था वे आपको बता दी हैं । इस 
स्व जगतकी रचना पुद्ूलोंके द्वारा होती रहती है व बिगड़ती 
रहती है । आजकल ( 8०८९४०७ ) सायंस ( विज्ञान ) जो कुछ 
भी खोज कर रहा है वह सब पुद्लकी अपूर्व शक्तिके कारणमे है। 
तथा जहांतक मेरा अनुमान है मैं कहसक्ता हूं कि यदि वह सायं- 
सकी खोज सत्य होगी तो उसका मिलान जैन पिद्धांतसे होजायगा। 

शिष्य-आपने कहा था कि आकाशके दो भेद है- लोकाकाश 
तथा अलोकाकाश इनका कुछ विशेष बताईये । 

शिक्षक-आकाश एक अखण्ड अनंत द्वव्य है । इसकीं सीमा 
नहीं है । इसीके मध्यमें जितने आकाशके भागमें जीव, पुद्ठल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा कार पाए जाते हैं उसको 





अजीढ तल । | ९२९ 
लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश एक मर्यादाके भीतर है इस मर्बादा- 
कारण धर्माश्तिकाय ओर अधर्मास्तिक्राय हैं | ये दोनों द्रव्य छोका- 
काश व्यापी हैं। जहतक धर्म द्रव्य है वहांतक ही जीव तथा पुदु- 
लोका गमन हो सकता है व वहींतक पदार्थ ठहर सक्ते हैं । इस, 
जगतमें कोई भी स्थान नहीं हे जहां पांचों द्रव्य न पाए जायें ॥/ 
पुद्दूल परमाणु तथा स्कन्ध रूपसे सर्वत्र भरे हैं, सुध्म जातिके एके- 
निद्रिय जीव भी सवबेत्र भरे हैं, बादर जीव कहीं कहीं हैं । धर्म ओर 
अधर्म द्वव्य व्यापक है ही, कालाणु भी सबे तरफ रप्नोंके टेरके समान' 
फैले है । उनकी गणना असंग्व्यात है क्योंकि लोकाकाशके प्रदेश 
भी असंख्यात है । हरएक प्रदेशपर एक एक काछाणु व्यापक है। 

शिष्य-प्रदेशका मतलब बताइये तथा अमंख्यातसे क्या 
मतलब है ! 

शिक्षक -जितने आकाशके सू८म भागकों वह परमाणु जिसका 
भाग नहीं होसकता है रोकता है उसको प्रदेश ( ००% ) या 
( एक ००६ ) कहते है । जेनसिद्धांतमें तीन प्रकारकी गणना 
बताई गई है--संख्यात, असंख्यात और अनंत | 

हम मानवोंकी समझमें जहांतक गिनति आसके वह संख्यात 
हैं । उससे अधिक असंख्यात है । उससे भी बहुत अधिक अनंत 
है | प्रदेश एक तरहका गज हैं जिससे द्वव्योंक आकारकों मापा 
जाता है। यदि लोकाकाशको इस प्रदेश रूपी गजसे मापा चावे 
तो उसके असंख्यात प्रदेश होंगे । इतन ही प्रदेश धर्मास्तिक/यके 
बरतने हा अधर्मास्तिकाबके होंगे | व इतने ही प्रदेश एक जीवके 

थ 
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भीतर भी असल्में होते हैं क्योंकि एकजीव लोकाकाश भरमें फैल 
-सक्ता है। काल्यणु भिन्न २ एक एक प्रदेशर हैं इसलिये काला- 
'णुओंकी गणना असंख्यात है। आकाश अबन्त है इससे उसके 
अनन्त प्रदेश कहलाएंगे | पुद्डल यद्यपि तीन लोकमें परमाणु व स्कें- 
श्रके रुपमें फैले हैं तथापि परमाणुओंके मिलनेसे जो स्कंध बनते हैं 
थे तीन प्रकारके होने है--किन्हीं स्कंषोंको रचना संख्यात परमाणु- 
ऑओंसे द्ोती है, किन्हींकी असंख्यात परमाणुओंसे तथा किन्हींकी 

उनसे भी अनंत परमाणुओंसे होती हैं । इसलिये पुद्दलके स्कंधोंके 
अदेश संख्यात, असंख्यात तथा अनंत ऐसे तीन तरहके कहलाते हैं। 

यहां प्रदेशसे मतलब परमाणुका लेना चाहिये । 

कालाणु असंख्यात हैं वे कभी एक दूसरेसे मिलते नहीं हैं, वे 

अलग २ एक एक ही प्रदेशको घेरते हैं | शेष पांच द्रव्य एक प्रदे- 

शसे अधिक स्थान घेरते हैं । इसलिये जीब, पुद्ल, धर्मास्तिकाय, 

अधर्मा स्तिकाय तथा आकाशको अस्ति काय या पंचास्तिकाय कहते हैं । 





शिष्य-परन्तु पुहलका एक परमाणु तो णक ही प्रदेश घेरता 
है उसको काय तो नहीं कहना चाहिये । 

शिक्षक-यत्पि परमाणु एक ही प्रदेश पेरता है परन्तु उसमें 
परस्पर मिलनेकी शक्ति है जब कि कालाणुमें परस्पर मिलनेकी 
शक्ति नहीं है इसलिये परमाणुका शक्तिकी अपेक्षा काय कहते हैं । 

एक बात और जानना चाहिये कि छहों द्वव्यमें दो प्रकारके 
गुण होते है--सामान्य ( ४6७०७७)। ) विशेष ( 8[0604&| )-विश्वेष 
-गुण तो हम बता चुके है, सामान्य गुणोंकी समझ लीजिये । 


ज़ीव,तल् । . [ १३१ 
ज्विष्य-कृपा करके छहों द्रज्योंके विशेष गुण फिर बता दिजिये। 
शिक्षक-जीव द्रव्यके विशेष गुण ज्ञान, दशन, सुख, वीये, 
सम्यक्त, चारित्र आदि हैं, पुद्वलके विशेष गुण स्पशे, रस, गंध, वणे 
हैं, धर्मास्तिकायका विशेष गुण जीव व पुदलको गमनमें सहाय 
करना है, अधर्मास्तिकायका विशेष गुण जीव व पुदलको ठहरनेमें 
सहाय करना है, आकाशका विशेष गुण सर्वको जगह देना है, 
कालका विशेष गुण सबकी अवस्थाओंको पलटनेमें सहायता देना है + 
सामान्य गुण छहों द्रव्योंमें पाए जाते हैं। जबकि विशेष 
गुण खास अपने अपनेमें पाए जाते हैं । सामान्य गुण छः बहुत 
ही आवश्यक हैं। 

(१) अस्तित्व गण-जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कभी 
नाश न हो, द्रव्य सदा बना रहे | 

(२) बस्तुत्व गृण-जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य कुछ काम 
करे व्यथे न रहे । 

(३) द्रव्यत्त गुण-जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्यमें एकसी व 
भिन्न प्रकारकी अवस्थाएँ बदला करें । 

(9) अगुरुल्घुत्व-जिस शक्तिके निमित्तसे द्ृ्य अपनी 
मर्यादामें रहे कमी कम या अधिक न हो न वह बदल कर दूसरा द्रज्य 
होसके न इसका कोई गुण अन्य गुणरूप बदल सके । जिस द्वब्यमें 
जितने गुण होंवे उसमें बने रहें। कोई नया गुण उसमें आकर न मिले। 

(०) प्रदेशत्व गुण-जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ न 
कुछ आकार अबश्य हो । 
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(६) अमेयल्तर गुण-जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न 
किसीके ज्ञानका विषय हो । 

अजीव तत्वके सम्बन्धमें जो जरूरी जानने योग्य बातें थीं 
उनका कथन मैंने कर दिया है। आप इनपर विचार करेंगे तो 
आपको मादम होगा कि धमे, अधमे, आकाश, काल ये चार 
द्वव्य सदा स्वभावमें रहते है । इनमें हलन चलन क्रिया नहीं होती 
है । ससारी जीव और पुद्ल हलन चलन क्रिया करत है। इन्हीकी 
रचना यह दृइ्य रूप जगत है। इनकी अवस्थाए नाना प्रकार बनती 
बिगड़ती दिखलाई पड़ती हे | यह लोक छ मूल द्र॒व्योका समुदाय 
है । ये सदासे है व सदा बने रहेंगे इसलिये यह लोक नित्य है । 
अव्स्थाओंके बदलनेकी अपेक्षा यह जगत अनित्य है| यह छाक 
कभी नया बना नहीं न कभी बिलकुल छोप होगा । अवस्थासे अब 
स्थातर हुआ करेगा। 

ज्ञानीकों उचित है कि वह क्षणिक जगतकां अवस्थाओमे 
मोह न करे, मूल द्रव्यपर दृष्टि रख। छ हो द्व॒व्योमे एक निम आत्म 
द्रव्य ही सार है। उसपर दृष्टि रखके व उसीका ध्यान करके हमे 
जात्मानन्द प्राप्त करना चाहिये । 











आखब ओर बंध तत्व । [ १३३ 


सातवां अध्याय। 
आसव ओर बंध तत्व । 


शिक्षक-दम आपको सात तल्वोमें आख्रव व बन्ध तालोंका कुछ 
स्वरूप बता चुके है, आज कुछ विशेष बातें बताएंगे--- 

आख्रव ओर बंध कर्मोका एक साथ होता है। आना ओर बंघना 
दो भिन्न २ क्रियाके कारणसे इनके दो नाम हुए हैं। असलमें अशु- 
द्वताकी दृष्टिसे दानों बातें एक हैं | इन दोनोके कारण भाव आखब 
ओर भाव बंध णक ही हैं! जिन भावेंसि कम वर्गणाएँ आती हैं उनही 
भावोंसे उनका बंध भी होता है। दोनोंका समय था आख्रव व बंध 
क्षण भी एक ही है। 

यह हम आपको बता चुके हैं कि कर्मोके आठ मूल प्रकृति 
भेद हैं इनमेंसे सात मूल कर्मोका सदा ही बंध नोमें गुणस्थान तक 
हुआ करता है। आयु कमका बंध सदा नहीं होता है। जैनसिद्धांतमें 
यह कायदा बताया है कि एक जीवनमें आठ दफे आयुके आठ 
-विभागोंमें बंधका अवसर आता है। यदि आट त्रिभागोंमें आयुका 
बंध नहीं हुआ तो मरणके अंतमुंहते पहले परलोकके लिये आयु कमेका 
बंध अवश्य होगा | जैसे किसीकी आयु ८१ वर्षकी है तब पहला 
जिभाग ५४ वे बीतनेपर अंतमुंहतेके लिये आथगा । दूसरा तिभाग 
२ ०म्ेंसे १८ वर्ष बीतनेपर ९ वर्षकी शेष आयुर्में अंतमुंहतंके लिये 
आयगा। इसी तरह तीसरा ज्रिभाग ३ वर्ष आयुके शेष रहनेपर 
आयगा। चौथा एक वर्ष बाकी रहनेपर आयगा। पांचवा त्रिभाग ४ 
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मास बाकी रहनेपर छठा त्रिभाग 2० दिन बाकी रहनेपर, सातवां 
जिभाग १३ दिन ८ घंटे बाकी रहनेपर. आठवा त्रिभाग ४ दिन १० 
घंटे 2० मिनट बाकी रहनेपर आयगा। इनमेंसे किसी त्रिभागमें 
आयु बंध जायगी। जब एक ठफे बंध जायगी तब आगेके त्रिभागोंमें 
भावोंके अनुसार उनकी स्थितिमें कम व अधिकपना होसक्ता है। 
आयुका बंध सातवें गुणस्थान तक ही होता है इसलिये सातवें 
गुणस्थान तकके जीवोंके आयु बंधके समय आठो कर्मोका बंध होगा । 
जब आयुकम नहीं बधेगा तब सात कर्मोका बंध होगा । दसवें गुणस्थानमें 
मोहनीय कमेको छोड़कर छ कर्मोका ही बंध होगा । ११. श्श व 
१३में गुणस्थानमें केवल एक साता वेदनीय क्मका ही बंध होगा । 
शिष्य-आपने बताया कि शुभ उपयोगमे पुण्य बंध होता है, 
अशुभ उपयोगसे पाप बंध होता है, ज्ञानावरणादि चार घातीय कम पाफ 
है यह भी आप बता चुके है तब शुभ उपयोगसे पापकर्म केसे बंधेगा ! 
शिक्षक--यह बात ध्यानमें ललीजिये कि चार घातीयकर्मोका 
बन्ध शुभ या अशुभ दोनों उपयोगोमें हाता है। अघातीय कर्मोमेंसे 
जब शुभ उपयोग होता है, सातावेदनीय, शुभ नाम, उच्चगोत्र तथा 
शुभ आयुका बन्ध होता है और जब अशुभ उपयोग होता है तब 
असाता वेदनीय, अशुभ नाम, नीच गोत्र, अशुभ आयुका बन्ध होता 
' है। क्‍योंकि शुभ या अशुभ दोनों ही उपयोग जशुद्ध हैं, कषाय 


सहित हैं, आत्माके स्वाभाविक ज्ञानदशेन आत्मबल व शांतभावके 
बाधक हैं इसलिये चारों घातीयकर्मोका बन्ध अवश्य होगा। शुभ 


भावोंमें भी कपाय है जो आत्मगुणोंका घात करता है। यह हम बता 
चुके हैं कि बनन्‍्ध चार प्रकारका होता है, उनसलेंसे स्थिति व अनु- 
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भागबंध कपायोंके द्वारा कम या अधिक होता है। इसमें विशेष बात 
जाननेकी यह है कि जब कषाय तीत्र होती है तब आयुको छोड़कर 
सवे कमोंमें स्थिति अधिक पड़ती है और जब कषाय मंद होती है 
तब सातों कमोमें स्थिति कम पड़ती है। आयु कर्मका हिसाब यह 
है कि जब कपाय तीत्र होती है तब नरकायुकी स्थिति अधिक व. 
तीयेच, मनुष्य व देवायुकी स्थिति कम पड़ती है ओर जब कषाय- 
मंद होता है तब नरकायुमें स्थिति थोड़ी व तीयेच मनुष्य व वेव' 
आयुमें स्थिति अधिक पड़ती है । 

अनुभाग बन्धक्रा नियम यह हे कि तीत्र कषायोंसे सबे पाप- 
कर्मोमें अनुभाग अधिक व पृण्य क्मोमें कम पड़ेगा तथा मंद कषायोंसे 
पुण्यकर्ममें अनुभाग अधिक व पाप कमोौमें अनुभाग कम पड़ेगा । 
आयुकर्ममें मात्र नरक आयु ही अशुभ या पापरूप कहलाती है 
इस कथनसे आप समझ गए होंगे कि जब किसीके मंद कृषायरूप 
शुभ उपयोग होगा तब घातीय कमोमें स्थिति भी कम पड़ेगी व 
अनुभाग भी कम पड़ेगा तथा अधातीय पुण्य प्रकृतियोंमें भी स्थिति 
कम पड़ेगी परन्तु अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। जिसका फल यह होगा कि. 
जब उन घातीय कर्मोका उदय होगा तत्र फ्लू मंद होंगा परन्तु यदि 
पुण्यरूप अधातीय कमोौका उदय होगा तो फल तीत्र होगा ।, 
सुखकी सामग्री अच्छी प्राप्त होगी । 

कर्मोके आने व बंधनेमें कारणरूप भाव सामान्यसे पांव हैं-- 
(१) मिथ्यादशैन, (२) अबिरति, (३) प्रमाद, (9 ) कषाय,. 


(५) योग ।#% 
#-मिथ्यादशनाविरति प्रमादकषाययोगा बंघद्वेतव: ॥ १८ त. सू 


दा 


श्षिष्य--कृपा करके इनका कुछ विशेष बताइये ! 

जिक्षक-सात तलवोंके श्रद्धान न करनेको या सच्चे देव, 
शास्त्र, गुरुके श्रद्धान न करनेको या अपने आत्माको यथार्थ रुपसे 
श्रृद्धान न करनेको व आत्मीक अतीन्द्रिय आनंदका #द्धान न फर- 
नेको मिथ्यादशनमाव कहते हैं। इस मिथ्यादशनके पांच भेद हैं-- 

(१) एकांत मिथ्यादशैन-वस्तुमें अनेक स्वभाव होते हुए 
उनको न मानकर एक ही या कुछ ही स्वमावोंके रहनेका हठ करना 
'पकांत मिथ्यादशन है। जैसे कोई पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र 
है, पुत्रकी अपेक्षा पिता है, भाईकी अपेक्षा भाई है, भानजेकी 
अपेक्षा मामा है, ये सब्न सम्बन्ध उस पुरुषमें एक ही साथ हैं। यदि 
कोई उस पुमुषकों पुत्र ही माने, पिता न माने तो वह एकांतकों 
माननेवाला मिथ्या दृष्टि होगा । 

हरएक वस्तु अपने मूल स्वभावकी अपेक्षा नित्य है। अब- 
स्थाके बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है। ठोनों स्वभाबोंकी एक साथ 
मानना यथार्थ है सत्य है। यदि इनमेंसे एक ही स्वभावकों माना 
जाबे कि वस्तु नित्य ही है या अनित्य ही है तो यह मानना एकांत 
मिथ्यादशन होगा इससे वस्तुके स्वरूपका सच्चा ज्ञान न होगा । 

(२) विपरीत मिथ्यादशन-जो धर्म नहीं होसकता है उसको 
धर्म मानलेना, जो देव नहीं होसक्ता है उसको देव मानलेना, जो 
गुरू नहीं होसकता है उसको गुरु मानलेना विपरीत मिथ्यादशैन 
है । जैसे पशुओंकी वलि करनेसे धर्म मानना, रागी, द्वेषी देवोंको 
देव मानना, परिग्रहधारी संसारासक्त गुरुको गुरु मानना । 
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(३) संशय मिथ्यादशेन-धर्मके नि्णयर्में एक मत न होकर 
“संशय रखना जैसे-आत्मा है या नहीं, परलोक है या नहीं, मोक्ष है 
या नहीं, क्मबन्ध है या नहीं। 

(५) बेनयिक मिथ्या दशन-भोलेपनसे सबे प्रकारके एकांत 
व अनेकांत धर्मोको धर्म मान लेना, सरागी बीतरागी सब देबोंको 
देव मान लेना, सम्रंथ निग्नेथ सवे प्रकारके साधुओंको साधु मान 
लेना । यह भाव रखना कि हम तो संसारी हैं लोग कुछ समझ कर 
ही देव धर्म गुरुको मानते है, सर्वकी भक्ति करनेसे किसीसे कुछ 
किसीसे कुछ छाभ होजायगा | सा मिथ्यात्वी विवेक रहित सत्य 
व असत्य सर्वको धर्म मानके श्रद्धान करता है। 

(७) अब्लान मिथ्या दशन-अपने हित व अहितकी परीक्षा 
किये बिना व परीक्षा करनेकी शक्तिके विना पर्याय बुद्धि बने रहना, 
शरीरको ही आत्मा मान लेना, इंद्वियोंके सुखको ही सुख मान लेना, 
धर्मके जाननेकी कुछ इच्छा न करना, जैसी रीति चली आईं है उसीको 
सत्य धर्म मानकर बेंठे रहना, निणेय करनेका प्रयत्न नहीं करना । 

इनमेंसे किसी भी मिथ्यादशनमें फंसा हुआ प्राणी निर्मल 
सम्यकृदशनको नहीं प्राप्त कर सक्ता है। सत्यधर्मकी श्रृद्धा नहीं कर पाता 
है, मानवनन्मको वृथा ही खो बेठता है, मिथ्यादशनके कारण प्राणी 
इन्द्रियोंके विषयोंका मोही होता हुआ रातदिन विषयवासनाकी तृप्तिके 
लिये तृष्णामें फंसा रहता है। इसीके कारण सब तरहका अन्याय 


करता है व अभक्ष्य भोजन करता है। हिंसादि पाप्रोंके करनेसे लाभ 
नहीं कर पाता है। 


अविरति भाव: १२*अकारंका भी है, ५-अकारका भी है। 
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पांच इन्द्रिय तथा मनको वश न रखना तथा प्रथ्वीकायिक, जल- 
कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा वनश्पतिकायिक ओर त्रस- 
कायिक प्राणियोंकी दया न पालना। जो चाहे सो विचारे विना 
इन्द्रिय भोग करना व जैसे चाहे वैसे वर्ताव करना, प्राणियोंकी 
दयाकी तरफसे बेखबर रहना, यह बारद्द प्रकार अविरति है । 

हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, व परिग्रह इन पांच पापोंकी 
ममतामें फंसे रहना भी अब्रिरति है। 

प्रमाद-आत्माके ध्यान व शुद्ध भावोंकी प्राप्तिमें अनादर क 
असावधानी रखना। देखकर चलनेमें, शुद्ध वचन बोलनेमें, शुद्ध 
भोजन करनेमें, देखकर रखने उठानेमें, मल मूत्र करनेमें प्रमाद सह्दित 
असावधानीसे वतेना प्रमाद है। मन वचन कायको धर्ममार्गे्में चलानेमें 
आल्स्य रखना; उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजंव, उत्तम सत्य, 
उत्तम शोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य, 
उत्तम ब्रह्मचये इन दश प्रकार धर्मोके पालनमें प्रमाद रखना। श्री 
कथा, भोजन कथा, देश कथा, राजा कथामें समय वृथा गमाना । 

कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ १६ प्रकार व नौ कषाय 
ऐसे २० प्रकार कषाय हैं | जिनके नाम हम पहले मोहनीय कमेके 
भेदोमें बता चुके हैं। 

योग-मन, वचन, कायका हलन चलन तीन प्रकार है इसीके 
पन्द्रह भेद हैं- 

चार मनयोग-सत्य, असत्य, उमय, अनुभय । 

चार वचन योग-सत्य, असत्य, उभय, अनुभय | 

सत्य, असत्य मिले हुए विचार व वचनको उभय मन व वचन 
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कहते हैं । जिसको सत्य व असत्य कुछ भी कहा जासके ऐसे विचार 
व वचनको अनुभव मन या वचन कहते है | 

सात काययोग-कायकी क्रियाके निमित्तसे आत्माके प्रदे- 
शोंका हलन चलन काय योग है । सात प्रकारकी कायकी क्रिया 
होती है वे सात काय हैं--- 

(१) ओदारिक काय योग (२) ओदारिक मिश्र काय योग, 
(३) वैक्रियिक काय योग, (४) वैक्रियिक मिश्र काययोग, (७) 
आहारक काय योग, (६) आहारक मिश्रकाय योग, (७) कार्मण 
काय योग । 

मनुष्य तथा तीयचोके पर्याप्त अवस्थामें ओदारिक काययोग 
होता है । अपर्याप्त अकथाम्में ओदारिक मिश्रकाय योग होता है | 
ओदारिक कायका कार्मण कायसे मिश्रण होता है। देव तथा 
नारकियोंके पर्याप्त अवस्थामें वेक्रेयिक काययोग होता है । अपर्याप्त 
अवस्थामें वेक्रियिक मिश्र काययोग होता है। वेक्रियिक काय और 
कार्णकायका मिश्रण होता है । 

आहारक समुद्घातके समय आह्वारक शरीर बनता है, उसके 
बनते हुए आहारक मिश्र काययोग होता है, बन जानेपर आहरक 
काथयोग होता है। 

विम्नह गतिमें कारण काययोग होता है। जब एक शरीरसे दूसरे 
शरीरमें जीब जाता है, तब बीचमें तैजस कार्मण दो सूक्ष्म शरीर सहित 
जीव जाता है। उनमेंसे कामेणकायके निमित्तसे आत्माका हलन- 
चलन होता है, इससे वहां कामेण काययोग होता है। कमोंके भ्ाखव , 
और बन्धके कारण पांचों भाव पहले गुणस्थानसे लेकर तेरदवें गुण- 
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स्थानतक यथासंभव पाए जाते हैं। चौदहवे अयोग गुणस्थानर्में योग 
भी नहीं रहते हैं, इससे वहां कर्मोका आखब व बंध बिलकुल नहीं 
होता है। 

पहले गुणस्थान मिथ्यादशनमें मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, 
कषाय और योग पांचों ही क्मोके आखव ओर बंधके कारण मोजुद 
हैं। दसरे तीसरे चोथे गुणस्थानोंमें मिथ्यात्व छूट गया। तीसरे 
चोधेमें अनंतानुबंधी कपाय भी छूट गया। पांचवें देश संयत गुणस्था- 
नमें एक देश अविरति भाव टल गया। अप्रत्याखानावरण कृषाय 
भी नहीं रहीं । 

छठे प्रमत्त विर्तमें प्रमाद, कषाय व योग तीन कारण है। यहां 
ग्रत्याख्यानावरण कषाय भी नहीं रही । 

अप्रमत्त सातवें गुणस्थानमें प्रमाद भी छूट गया. मात्र कपाय 
ओर योग है। नौमें गुणस्थान तक सर्व कषाय चली गई मात्र सूक्ष्म 
लाभ रह गया | दसवें तक कषाय व योग है फिर १ १से १३ तक 
मात्र योग ही रह गया । 

जैसे २ गुणस्थान बढ़ता जाता है वैसे २ आल्व बंधके कारण 
भी घटते जाते हैं। 

शिष्य-आपने बहुत ही उपयोगी बात बताई । आखब बंधके 
मंबंधमें कुछ ओर विशेष जानना जरूरी है | 

शिक्षक-आपको यह जान लेना जरूरी है कि मंसारी जीव 
कोई भी अच्छा या बुरा काम करते हैं उनमें जीवके भाव भी लगते 
हैं तथा शरीर व बाहरी अजीव पदार्थोका भी सम्बन्ध होता है-जैसे 
हमने किसी पशुको लाठी मारी इसमें नीबका क्रोषभाव. कारण है। 
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तथा झरीर, लाठी अजीब पृद्टलका सम्बन्ध भी है। इसलिये आशक- 
व बंधके दो अधिकरण बताए गए है--एक जीवाधिकरण दूसग अजीवा- 
घिक्रण। जीवाधिकरण या जीवरूपी आधारके एकसो आठ भेद हैं --- 

शिष्य-त्रया आप १०८ भेद बताएंगे ? 

शिक्षक-दरणक कामके करनेका इरादा किया जाता है ।' 
इसको संरम्भ कहते हैं, फिर उस कामके करनेका प्रबंध किया 
जाता है इसको समारम्भ कहते हैं । फिर उस कामको शुरू किया 
जञाता है इसको आरम्म कहते हैं । जैसे दान देनेका भाव या इरादा 
करना मंरम्भ है। दानके लिये चीजका लाना समारम्म है। दान 
पात्रकों देना सो आरम्म है। इस हरणकके लिये मन, वचन, काय 
तीनोंका प्रयोग जीव द्वारा होसक्ता है। जैसे - मनसे इरादा करना, 
वचनसे उसे कहना, कायके अगसे उसको प्रकाश करना, तब संरम्म 
समारम्म, आरम्भको मन, वचन, कायसे गुणनेसे नो भेद होंगे । 

कोई काम स्त्रयं किया जाता है, कोई कराया जाता है, किसी 
कामकी अनुमोदना कीजाती है । जैसे-स्वयं करनेका विचार करना 
आदि, किसीसे करानेका विचार करना आदि, किसीने कोई काम 
कियाहे उसपर प्रसन्नताका भाव मनमें करना, वचनसे कहना, कायसे 
बताना तथा प्रसन्नताका इरादा करना, प्रसन्नता बतानेका प्रबंध करना, 
प्रसन्नता बता देना | इस तरह नोको कृतकारित व अनुमोदनासे गुणा 
करनेसे सत्ताईस २७ भेद होते हैं। अच्छे या बुरे किसी भी 
काम करनेके लिये कषायकी प्रेरणा होती है; कोई काम, क्रोधवश, 
कोई मानवश, कोई मायाचारीसे व कोई छोमवश किया जाता है। 
इस्त तरह २७को ० से गुणा करनेपर १०८ भाव जीवके होसक्ते हैं 
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जिनसे पाप या पुष्य किया जाता है। जैसे समरम्भादि ३५८मन, वचन, 
काय ३)८कत आदि ३५कषाय 9-१०८ जीवाधिकरणके भद है। 

अजीवकरणके ? १ ग्यारह भेद दै 

?-मूल गण निवेतना+आ[र, वचन, मन, वासोकरवासका 
बनना | 

7-उत्तर गुण निर्वेतेना काठकी चोक़ी मिद्रीके वर्नन, 
चित्रकम आदि काम शरीस्के अगोसे बनाना । 

३ अप्रवेक्षित निश्लेष विना देखे हुए पदार्थवरो रखना । 

४ दुष्घप्रभष्ट निक्षेप दुष्टतासे क्रोधमें आकर रखना | 

+>सहसा निश्षेप-जल्दीसे यकायक जहातहा पटक देना। 

६-अनाभोग निश्षेप- जद्दासे वस्तुको उठाना वहा न रखकर 
कहीं ओर रख देना। 

७- भक्तपान सयोग रागवश भोजनमें पीनेकी वस्तु मिलाना। 

८ उपकरण संयोग-ठडे बर्तनमे गर्म वस्तु, गमे वतेनमें 
ठही वस्तु रखना आदि। 

० काय निसगे-कायका हिलाना । 

१० बचन निसगे वचनोका कहना । 

११ म्रनोनिसेग-मनका हिलाना । 

नोट-यहा मनसे मतलब द्रव्य मनसे है जो हृद्यस्थानमें 
आठ पत्तेके कमलके आकार है। यह हम पहले बता चुके है कि 
साधारण रीतिसे णक साथ सातों कम व कमी आठो कम बचने है। 
तो भी जिस कर्मके कारण भाव विशेष तरहके होते है उस कमका 
विशेष अनुभाग बन्धता है । 
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शिष्य--क्या हरणक कमेके बन्धके लिये विशेष भाव भी होते 
हैं ! कृपाकर उनको बता दीजिए । 

शिक्षक-इनका जानना भी जरूरी है । 

+ (१)-ज्ञानावरण दशेनावरणके बन्धके विशेष भाव- 
१--ब्रदोष-किसीने सच्चे तत्वोंका उपदेश किया हो तो भी 
मनमें प्रसन्न होकर दुष्टभाव या ईषाभाव रखना । 
२-निनन्‍्हब-अपनेको किसी बातका ज्ञान होनेपर भी आल्सट, 
आदि कारणसे दूसरेके पूछनेपर कहना कि हम नही जानते हैं । 
अपने ज्ञानकों छिपाना तथा अपने ज्ञानदाता गुरुका नाम छिपाना। 
३-मात्सथ-ईर्षाभावसे दूसरेको नहीं बताना । यह भाव 
रखना कि यदि यह जान जायगा, तो हमारी प्रतिष्ठा घट जायगी। 
9-अन्तराय--ज्ञानकी उन्नतिके कारणोंमें विन्न करना। 
७५--आसादन--ज्ञानको प्रकाश करनेसे किसीको मना करना। 
६--उपघात--सच्चे ज्ञानको भी खोटी युक्तिसे खेडन करना । 
शिष्य-ज्ञानावरण व दशनावरणके कारण एक क्यों हैं ? 
शिक्षक-दशनपूवेक ज्ञान होता है। इसलिये दोनोंके बाधक 
कारण एकसे ही कहे गए हैं । 

(२) असाता वेदनीय कमेके विशेष बंधके भाव। 

(१) दु!ख -पीड़ा रूपी परिणाम, (२) शोक-इष्ट कस्तुके 
वियोगपर मलीन चित्त होना. (३) दाप--निंदा आदिके निमिनसे 
तीत्र पछतावेके दु:खित परिणाम या किसी वस्तुके न मिलनेपर 
पछतावा (9) आक्ंदन-आंसु निक्रालने हुए क्रेश भाँवकी तीवनासे 
रुदन करना, (७) बध--आयु इशलनेद्रथ बल श्वासोछवास प्राणोंका 





१४ ] विधारदी जेन परे सिक्के । 
वियोंग कप्ना, प्राण छेलेना, (६) फरिवेवन-संकेश भाषसे ऐस? 
रुदन करना जिससे दूसरोंके दिलमें दया वैदा होजावे । 

इन छः बालोंकों स्वयं करनेसे व दूसरोंके भीतर पेंदा करदेनेसे 
व आप ब दूसरोंमें दोनोंके भीतर पेदा करा देनेसे असाता वेदनी- 


यका विशेष बन्ध होता है। 
शिष्य--यदि कोई वेराग्यवान होकर घर छोड़ कर साधु होजाके 


ओर इस कारणसे उसके घरवाले कष्ट पावें तो घर छोड़नेवालेको 
असाता वेदनीयका बन्ध होगा या नहीं 

शिक्षक-कर्योकि घर छोड़नेबालोंके परिणाम घरवालोंकों कष्ट 
देनेके नहीं हैं किंतु आत्म कल्याण करनेके हैं । घरवाले अपने 
स्वाथंवश मोहसे दुःखी होते हैं | इस लिये उसे असाता वेदनीयका 
बन्ध न होगा। जहां भीतरसे परिणाम दुःखित करनेके होंगे व अपना 


ऐेसा स्वार्थ साधन करनेके होंगे जिससे दूसरोंको कष्ट पहुंच जावे 
तो असाता वेदनीयके बंधका वह भागी होगा । 


(३) साता वेदनीय कमेके विशेष बंधके भाव | 

(१) भूतानुकम्पा-सर्व प्राणी मात्रपर करुणाभाव (२) 
हउत्यनुकम्पा-त्रती श्रावक व मुनियोके लिये विशेष दयाभाव कि वे 
किसी तरह कष्ट न पा्वें (३) दान--डपकार विचार कर आहार. 
ओपधि, अभय व विद्यादानका देना, धर्मके पात्रोको भक्तिपूवेक देना, 
दुःखित प्राणियोंकी दयाभावसे देना। (9 ) सराग संयम--धर्मके 
अनुराग सहित मुनिका चारित्र पालना (७) संयमासंयम--श्रावक- 
का चारित्र घर्मप्रेससे पालना (६) अकाम निज्रा --समताभावसे 
कम्मोके फलको भोग लेना (७) बाल तप--आत्मज्ञान रहित मंद कषा- 
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यसे तप करना ( ८ ) योग- समाधि या ध्यानमें प्रेमी होना (९) 
शान्ति--कोधको जीतकर क्षमाभाव रखना । (१०) श्लौच-लेमको 
मन्द करके संतोष रखना । 

इत्यादि परहितकारी कार्योसे साता वेदनीय कमका विशेष 
चन्ध होता है । 

(५) दशन मोहनीय कमके बन्धके विशेष भाव:-- 

(१) केबलि अवर्णवाद-केवली अरहन्त भगवानकी निंदा 
करके मिथ्या दोष लगाना, (२) श्रुतअवर्णबाद--अहैत भगवान 
प्रणीत आगमकी कुमक्तिमे निन्‍्दा करना, (३) संघ अवणवाद-- 
मुनि मंघको मिथ्या दोष लगाना, ( ४ ) धर्म अवणवाद-रत्लत्रय- 
मई मोक्षमागें रूप सच्चे धमकी मिथ्या निंदा करना, (७) देब्‌ 
अवर्णवाद--देवगतिके जीवोको मिश्या दोष लगाना जेसे कहना कि 
देव शराब पीते है या मांतत खाते हैं । 

(७) चरित्र मोहनीयके बन्धके विशेष भाव-कपायोंके उद- 
यसे जो तीत्र कषायरूप भाव होते है उनसे चारित्रमोहनीयका बन्ध 
होता है। जैसे--अपने भीतर व दसरोंके भीनर कषाय पैदा करना, 
तपस्वी जनोंके चारित्रमें झठा दोष लगाना, दु खी होकर साधु होजाना 
व ब्रत धारना। नी नो कपायोके बन्धके विशेष भाव नांचे प्रकार 
हैं--(१) दीनोंकी ब सत्य धमकी हसी उडाना, बहुत बकबाद सहित 

सी करनेका स्वभाव रखना, हाम्यके बन्चका कारण है, (२) बहुत 
खेल कृदमें रति करना व शील व अतोंसे अरुचि करना, रतिके 
बन्धका कारण है, (३) दूसरेको अरति पदा कर देना, पपोमें 
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रति करना, कुसंगति करना, अरतिके बंधका कारण है, (४) अपने 
आप शोक करना व दूसरोंको शोकित देखकर प्रसन्न होना शोकके 
बंधका कारण है। (७ स्वयं'भयभीत रहना व दूसरोधें भय पेदा करदेना 
भयके बंधका कारण है । (६) शुभ कार्मोत्ते द्ृणा करवा जुगुप्साके 
बंधका कारण है। (७) असत्य भाषण, दूसरों + टगना, दूसरोके छिद्र्‌ 
देखना, कामभावकी वृद्धि रखना ख्रीवेदके बंधका कारण है। (८) 
अह्प क्रोध रखना, घमंड न करना, स्व ख्त्रीमें मंताप रखना पुरुष वेदके 
बंधका कारण है । (९) तीत्र राग रखना, गुप्त इंद्रियको छेदना, 
परश्लीसे आलिगन आदि नपुंसक वेदके बंबका कारण है। 

(६) नरकायुके वेधके विशेष भाव-- 

(१) बहु आरंभ-न्यायको छोडक़र अन्यायसे प्राणियोंको 
पीड़ाकारी व्यापार व अन्य आरंभ करना। (२) बहु परिप्रह-न्यायको 
छोड़कर अन्यायसे भी परिग्रहकों एकत्र करनका तीत्र राग रखना । 
इन दोनों हतुअंसे हिसादि दुष्ट कार्यों जीत्र प्रवतेना, परधन हर 
ऊेना, पांचों इंद्रियोंके भोगोंकी अति मृद्धता रवना, कृष्ण लेश्या 
सम्बन्धी हिंसानंदी, सपानंदी, चोयनिंदी, परिप्रहानंदी रौद्रध्यान 
करना तथा रोद्रव्यानसे मरना । 

(७) तिरयंच आयुके बेबके विशेष भाव-- 

मायाचार करना, मिथ्यात्व सहित धर्का उपदेश देना, शील 
ब्रत न पालना, दूसरोके ठगनेमें राग भाव, नील कपोत लेश्या 
सम्बन्धी आतैध्यान करना व आतैध्यानसे मरना | 

(८) मनुष्य आयुके बंधके विशेष भाव--- 

(१) अव्पारंभ-न्याय सहित व संतोष सहित व्यापारादि 





आल और कह था मकआ 


आरम्भ करना | (२) अल्य परिग्रह-न्यायसे परिअ्नहको एकत्र कर- 
नेमें मंनोष रखना । (३) विनयरूप स्वभाव रखना। (७) स्वभावसे 
अद्र होना | (०) सरलतासे व्यवहार करना । (६) मंदकषायसे 
संक्रेश भाव रहित मरण करना । 

(०) देव आयु बंधके विशेष भाव--- 

(?) सराग सयम-मुनिका चारित्र पालना, (२) संयपा- 
संयम-श्रावक्के बारह ज्त पाछना । (३) अक्लाम निरेर/-समता- 
भात्रसे बन्धतका, भूख प्यासका, रोगादिका दुःख सदन करना | (५) 
बालतपू-मिथ्या दशनत सहित आत्मानुभव रहित कायक्ेश करते 
हुए बहुत तर करता । (५) सम्पकू दशन -आत्मत् आदि सात 
तखोंमें हृढ श्रद्धान रखवा । नोट-बत रहित भी सम्पर्दष्टी स्तर्गमें 
जाने लायक देवायुक्ा बस्तर करता है। जो सम्यरूदशपप्ते रहित हो 
और बादरी श्त्र संप्रम पाले तो वह मबतवासी, व्यंत्र, ज्योतिती 
देवमिं मी प्रा होवक! है व ऊर नोपग्रेगेयिक तक भी जायक्ता है। 

(? ०) अशुम नाम कप्के बंधके विशेष भाव-(१) योग- 
बक्रता -मत बचत काग्क्ी वक्र या कुटिछ रखता, मायाचार सहित 
चतेता, दृपरोंक्री चिह्नाना, नकूठ काना, (२) विवम्भद -जो कोई 
शुभ काप्ोंक़ी कता हो उतनी झाड़ा करते हुए मता करना वे 
परत्सर बकताद व गाछी देते हुए लड़ता, (३) मिथ्याद धन, (५) 
सैजूस्य चुगठी का, (७) अस्थि( चित्तता--ततह्वी-चं बझुता, (६) 
कूट मान तुला करना-झठे बांट गत रखता (७) परनिद्ा, (८) 
अआत्म प्रशंसा । 

(११) झुप नाम करके बस्तके जिधषमाव-(१) योग 


१४८] विधाधी अन॑पर दिल्ली । 





सरलंता-मेन, वचन, कायकी संरलूतासे कंपट रहित वर्ताना, (२) 
अविसंम्बाद-धर्म कार्येसे न रोकना, परस्पर झगड़ा न करना, 
(३) धार्मिक प्रेम, (9) संसारसे भय, (७) प्रमाद न करना । 
(१२) तीथंकर नाम करमके बन्धके विशेष भाव -पोड़श कारण 
भावनाओंक़ा वारवार विचारना । वे सोला भाव नीच प्रकार हैं:--- 
(१) दर्शनविशुद्धि-मोक्षमागकी श्रद्धाको विशेष पालना | 
(२) विनयसंपत्नता- धर्म तथा धर्माप्माओंका विनय करना । 
(३) जशीलब्रतेष्वनतिचार-अहिंसादि त्रतोंके पालनमें व 
क्रोधादि रहित स्वभावमें दोष न लगाना । 


(9) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग-शाखके विचारमें व तल्वज्ञानमे 
नित्य चित्त जोड़ना । 


(७) रूवेग -संसारके दुःखोंसे वैराग्य करना, ध्ममें प्रेम रखना | 
(६) शक्तितस्त्याग--शक्तिको न छिपाकर आहार, ओषधि, 
अभय व विद्यादान देना । 
(७) शक्तितस्तप-शक्तिको न छिपाकर शास्त्रानुसार तप करना । 
(८) साधु समाधि-साधुओंपर उपसरग या कष्ट पड़नेपर 
उसे दूर करना । 
(*) वेख्याह॒त्य-धर्मात्मा व गुणवानोंका दुख या कष्टके 
समयमें निर्दोष उपायसे सेवा करके भेट देना । 
(१०) अहँत्भक्ति-श्री अरहंत भगवानकी पूजा, भक्ति, 
स्तुति करना । 
(११) आचाये भक्ति--आचार्य गुरुकी शुद्ध मावसे भक्ति करना। 
(१२) बहुश्रुत भक्ति--उपाध्याय व बहुत्नती साधुकी भक्ति करना। 


आर ज़ोर इंत बच । [ १४५९ 


(१३) प्रत्रचन भ्क्ति-जिनआाल्योंके पठत प्राठनका विशेष 
अनुराग रखना | 

(१४) आवश्यकापरिहाणि-नित्यके छः कर्मोको न छोड़ना- 
रोज पालना | साधुके छः: कमे हैं-सामायिक, वंदना, स्तुति, 
प्रतिक्रमण ( पिछला दोप हटाना ), अत्याख्यान ( आगामी दोष न 
करनेकी प्रतिज्ञा ), कायोत्सगे ( ध्यान ) | गृहस्थके छः कमे हैं:- 
देवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप ( सामायिक्र ) तथा दान। 

(१७०) मांगे प्रभावना-ज्ञानप्रचार, विशेष तप, जिनपूजा, 
आदिके द्वारा धर्मका प्रकाश करके प्रभाव जमाना । 

(१६) प्रवचन वत्सलूत्व-धर्मात्माओंके प्रति गोवत्सके समान 
प्रेम रखना । 

१३) नीच गोत्रके बन्धके विशेष भाव/-- 

(१) परनिदा-परके दोष कहनेकी इच्छा करना, (२) आत्म 
प्रशंसा-अपने गुणोंकी प्रशंशा करना, (३) परसह्ृणोच्छादन- 
दूसरोमें पाए जानेवाले गुणोंको छिपाना, (४) आत्मअसहुणोद- 
भावन--अपनेमें न होते हुए गुणोंका प्रकाश करना-शेखी मारना। 

(१४) ऊंच गोत्रके वंधके विशेष भाव-(१) आत्मनिन्दा, 
(२) पर प्रशंसा, (३) आत्म सह्णोच्छादन-अपने गुणोंका 
ढकना, (४) पर सहुणोदभावन-दूसरेके गुणोंको प्रगट करना, 
(५) नीचेंह्रत्ति-विनयसे वर्ताव करना, (६) अनुत्सेक-विद्या, धन 
आदिसें महान होनेपर भी अहंकार न करना । 

(१५) अन्तराय करमके बंधके विशेष भाव-- 


१५० ] विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा । 


(१) किसीको दान देते हुए विप्न करना दानांतरायके बंधका 
कारण है । 

(२) क्सीके लाभ होनेमें विध्न करना, लाभांतरायके बंधका 
कारण है। 

(३) किसीके भोगोंमें विश्न करना, भोगांतरायके बन्धका 
कारण है। 

(9) किसीके उपभोगोंमें विन्न करना, उपभोगांतरायके बंधका 
कारण है। 

(७) किसीके उत्साहको भंग कर देना, वीयोतरायके बंधका 
कारण है । 

शिष्य-करमेके आठ भेद आपने बताएं हैं, इन आठ प्रकृति- 
योंके भेद भी है ? 

शिक्षक-क़मे प्रकृतियोके एकसो अडतालीस भेद हैं, आपको 
मैं बताता हूं आप ध्यानमें लेलें। 

(१) ज्ञानावरण कमेके पांच भेद--- 

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्येय तथा केवल। इन पांचों 
ज्ञानोंकी आवरण करनेवाले पांच कर्म हैं | 

(१) मतिज्ञानावरण, (२) श्रुतज्ञानावरण, (३) अवधि ज्ञाना- 
वरण, (५) मनःपर्येयज्ञानावरण, (५) केवलज्ञानावरण । 

(२) दक्षनवरण कमके नो भेद--- 

(६) चक्षु दशनावरण-चक्ष दशनको रोकनेवाला । 

(७) अचश्तु दरशनावरण-अचश्ु दशन, (आंखके सिवाय ओर 
इन्द्रिय तथा मनसे होनेवाले दशैन)कों रोक़नेवाला । 


आस भौरबंघतल। ३ _[ पहै 


(८) अवधि दर्शनावरण-अवधिज्ञानके पहले होनेवाले अबधिः 
दशनको रोकनेवाला । 

कैबल दशनावरण-केवल दर्शन (अनंत दर्शन)को रोकनेवाला। 

(१ ०) निद्रा-जिसके उदयसे नींद आवे, (११) निद्रानिद्रा- 
जिसके उदयसे गाढ़ निद्रा आवे, (१२) प्रचला--जिससे ऊंध आवे 
(१३) प्रचलाप्रचछा- जिससे वारवार ऊंध आवे। (१४) स्त्यान- 
गृद्धि-ऐसी नींद जिसमें स्वमर्में कुछ काम करले फिर सो जावे । 

(३) वेदनी करमके दो भेद-- 

(१०) सातावेदनीय--जिससे सुखका राभ होसके | 

(१६) असातावेदनीय--जिसके फलसे अनेक प्रकार दुःख हों + 

(9) मोहनीयके अद्वाइस भेद--हम पहले गिना चुके हैं । 
तीन दशैनमोहके, ( १७ ) मिथ्यात्र, ( १८ ) सम्यत्तव, ( १९ ) 
सम्यकृप्रकृति । 

पचीस चारित्रमोहके (२० )से (२४ ) अनंतानुबंधी क्रोध, 
मान, माया, लोभ । (२०)से (२८) अमप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया, लोभ | (२९) से (३२) प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, 
लोभ । (३३) से (३६) संज्बलन क्रोष, मान, माया, लोभ। (३७) 
से (४५) हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, ख््रीवेद, पुंवेद, 
नपुंसकवेद । 

(५) आयु कर्मके चार भेद-- 

(४६) नारक आयु, (9७) तियेच आयु, (9८) मानुष आयु, 
(४९) देव आयु। 


(६) नाम कमके ९३ भेद -जिनके फलसे शरीर बने । 





चार गति (४९) नरक गति, (७०) तिबच्गति, (५१) देबगति 
(०२) मनुष्य गति। पांच जाति (७५३) एकेंद्रिय, (५४) ढँद्विय 
(७७) तेंद्रिय, (५६ ) चोंद्रिय, (५७ ) पंचेंद्रिय | पांच शरीर 
(५८) ओदारिक, (५९) वैक्रियिक, (६०) आहारक, (६१) तैजस 
(६२) कार्मण | तीन अंगोपांग तीन शरीर ह्वीमें अंग व उप्रंग 
बनते हैं । (६३) ओदारिक, (६४) वैक्रियिक, (६०) आहारक, 
(६६) निर्मोण-जिससे अंग उपंगका स्थान व प्रमाण बने | बंधन 
पाँच प्रकार (६७) औदारिक बं०, (६८) वेक्रियिक बं०, (६०) 
आहारक बं०, (७०) तैजस बं०, (७१) कार्मण बंधन। संघात 
पांच प्रकार-एकमेक होकर पुठ्लका मिल जाना। (७२) ओदा- 
रिक सं०, (७३) वैक्रियिक सं०, (७४) आहारक सं०, (७०) 
तैजस सं०, (७६) कार्मण सं०। छः संस्थान (शरीरोंके आकार) 
(७७) समचतुरतर संस्थान-सुडोल शरीर, (७८) न्यग्रोध परिमंडल 
सं०-बटवृक्षके समान ऊपर बड़ा नीचे छोटा, (७०) स्वाति से० 
ऊपर छोटा नीचे बड़ा, (८०) कुठ्जक सं०-कृबड़ा, (८१) वामन 
सं०-बोना, (८२) हुंडक सं ०--बेहौल । छ| संहनन (८३) वजबृपम 
नाराच संहनन--वज्ञके समान मजबूत नर्मेके जाल कीले व हड्डी 
(८४) बज्ञ नाराच से०- वज्के समान कीले व हड्डी, (८७) नाराच 
सं०- दोनों तरफ कीलेदार हड्डी, (८६) अधेनाराच सं०--एक तरफ 
कीलेदार हड्डी, (८७) कीलक सं०-'हड्डी हड्डीसे कीलित हो, (८८) 
असम्पराशसपारिका सं ०-हड्डी मांससे मिली हो। आठ स्प४--(८९) 
केश, (९०) नम्नर, (०.१) गुरु--मारी, (९१) लघु--हलका, ' ९३) 
'खिश्ध--चिकना, (९४) रुक्ष-रूखा, (९.५) उप्ण, (०६) शीत । 


आओ बहबड़ | [छह 
पांच रप्-(९७) तिक्त--वीखा, (९ ८) कटुक--कडवा, (९.९) कपाय- 
चकषायछा, (१००) आम्ल--खट्टा, (१०१) मधुर। दो गंध, (१०२) 
सांध (१०३) दुगैष, बृणे पांच, (१०४) शुक्च, (१०५) कृष्ण, 
(१०६) नील, (१ ०७) रक्त, (१ ०८) पीत। आतुपूर्षी चार-जिससे 
विग्रह गतिमें पूर्व शरीरके आकार आत्मा रहे, जबतक दूसरे शरीसमें न 
पहुंत्रे । ( १०९ ) नरकगत्यानुपूर्वी-नरक गति जाते हुए पू्वेका 
आकार, ( ११० ) तिय्यग्गत्यानुपूर्वी, ( १११ ) मनुष्यगत्याचुपूर्वी, 
(११२) देवगत्यानुपू्वी, (११३) अगुरुलूघु-न बहुत भारी न 
हलका, (११४) उपघात--जिससे अपनेसे अपना घात करे (११५) 
'परघात--जिससे परका घात हो, ( ११६ ) आतप-धूप जो परको 
ताप करे, ( ११७ ) उद्योत-प्रकाश, ( ११८ ) उच्छवास, 
( ११९) प्रशस्त विहायोगति-शुभ चाल, ( १२० ) अप्श- 
स्तविह्ाायोगति -अशुभ चाल, (१२१) भत्येक शरीर-एक 
शरीरका एक स्वामी, (१२२) साधारण शरीर- एक शरीरके अनेक 
स्वामी, ( १२३ ) त्रस- द्वेन्द्रियादि, ( १२४ ) स्थावर--एकेन्द्रिय, 
(१२०) सुभग-परको प्रीतिकारी, (१२६) दुर्भग-परको अप्रीति- 
कारी, (१२७) सुस्वर (१२८) दुस्वर, (१२९) शुभ- सुन्दर, 
(१३०) अशुभ--असुन्दर, (१३१) मृक्ष्म-अबाधाकारी, (१३२) 
“बादर-बाधाकारी, (१३३) पर्याप्ति-आहारादि पर्याप्ति पृणे हो, 
(१३४) अपर्याप्ति, (१३७) स्थिर, (१३६) अस्थिर, (१३७) 
आदेय--प्रभावान शरीर, ( १३८ ) अनादेय--अभारहित शरीर, 
(११९) यश्ञ/कीति, (१४०) अयशःकीति, (१४१) तीयकर । 
(७) गोजकमे दो प्रकार-( १४२) उस्चैगोंत्र--जिससे छोक 
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पूज्िित कुलमें जन्म हो, (१०२) नीचगोंत्र-जिससे निदित कुल्में 
जन्म हो । 

(८) अंतराय कम पांच प्रकार-(१ ४५) दानांतराय--दानमें 
विन्न करें, (१९५) छाभांतराय, (१४६) भोगांतराय, (१४७) 
उपभोगांतराय, (१४८) वीर्योतराय--भात्मबल घाते | 

यह हम आपको बता चुके है कि बंध होते समय कमोमें 
स्थिति पड़ती है । यदि कषाय अधिक होती है, तो अधिक कषाय, 
कषाय कम होती है तो कम । आयु कमका विशेष भी बता चुके 


है । आठों कर्मोकी उत्कृष्ट व जधन्य स्थिति हम बताते हैं, मध्यमके 
अनगिनती भेद दें । 





स्थिति भेद । 

_ कमेनाम_ _ उत्कृष्ट... जधन्य 
(१) ज्ञानावरण- तीस कोड़ाकोड़ी सागर --अन्तमुहूत 
(२) दर्शनावरण-- हु रे 
(३) वेदनीय- | --बारह मूहर्त 
(०) मोहनीय- सत्तर ,, --अंतरमुंहते 
(५) आयु - तेतीस सागर ७ पक 
(६) नाम- वीस कोड़ाकोड़ी स।गर --आठ मुहूर्त 
(७) गोत्र हा ५, 
(८) अन्तराय- तीस.» अंतर्मुहर्त 


नोट-एक सागर अनगिनती वर्षोका होता है। कोड़को कोड़से 


गुणा करनेसे कोडाकोड़ी होता है। ४८ मिनटका एक मुहते होता 
है । उससे कम अन्तमेहते होता 


आख्रव ओर बंध तत्व । [ १५७ 


अनुभाग बंधका कुछ विशेष हाल यह है कि घातीय कमोमें 
कषायोंकी तीत्रता या मंदतासे चार प्रकारका रस या फल दान बल 
पड़ता है। लता ( बेल) के समान कोमल, २ दारु (काठ)के समान 
कठोर, ३२ अस्थि (हड्डी) के समान कठोर, 9 पाषाण (पत्थर) के 
समान अति कठोर । 


अघातीय कर्मोंकी पृण्य प्रक्ृतियोंमें चार प्रकारका रस या फल 
दान बल पड़ता है। १-गुड़के समान कम मीठा, २-खांड़के समान 
अधिक मीठा, ३-शर्करा (मिश्री)के समान बहुत मीठा, ७-अग्ृतके 
समान बहुत मीठा । 


अधातीय कममोंकी पाप प्रकृतियोंमें चार प्रकारका रस या फरू 
दान बल पड़ता है। १-नीमके समान कडुवा, २-कांजीरके 
समान कड्ुवा, ३-विषके समान बुरा, 9-हालाहरू विषके समान 
बहुत बुरा। 

प्रदेश बंधमें इतना जानना चाहिये कि हरसमय योगोंके 
अनुसार कमेवगेणाएं खिंचकर आती हैं। ओर वे उस समय बंधने- 
वाले कर्मोमें यथासंभव बंट जाती हैं | यदि योगशक्ति तेज चलती है 
तो अधिक कमे पुट्टल आते हैं। यदि मंद चलती है तो कम कम 
पुदुल आते हैं। 


शिष्य-कमेके फल देनेकी कोई विशेष विधि है ? 


शिक्षक-कम केसे फल देते हैं, इसका कुछ हाल औपको 
बता देना जरूरी है। जब कमे बन्धते हैं तब उनके लिये कुछ- 
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काल पकनेको लगता है। इस बीचके कालको आबाधा काल कहते 
हैं। इसका दृष्टांत ऐसा ही समझ लिया आवे जैसे--खेतमें बोए हुए 
आमको कुछ काल पकनेमें लगता है । इस आबाधा कालका हिसाब 
यह है कि यदि एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति पड़े तो आवाधा- 
-काल १०० वर्षका होता है। सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरकी स्थिति 
हो तो ७००० वर्ष आबाधा काल होगा | इसीका औसत हिसाब 
निकाझा जाय तो एक करोड़ सागरकी स्थितिके लिये आबाधा काल 
मात्र एक अन्तमंहत॑के लिये ही होगा | इसके आप यह बात जान 
सक्ते है कि जितने कम स्थितिके कर्म बन्धेंगे वे जल्दी फल देनेको 
तैयार होजांयगे । इससे यह बात आप समझ लेवें कि कम इस 
जन्मके बांधे हुए भी इस जन्ममें उदय आने लगते हैं । 


दूसरी बात यह जाननी चाहिये कि आबाधा कालको निकाल 
कर जितने कर्मोकी जितनी स्थिति बाकी रहती है, उसमें कमपुद्धल 
'प्रति समयके हिसावसे बंट जाते है। पहलेर अधिक कम झड़ने हैं 
फिर कम कम होते हुए अंतिम समयमें सबसे कम झड़ते हैं । 

इस अधिक व कम कर्मोके झड़नेका एक दृष्टान्त आपको देते 
हैं जिससे आप समझ लेंगे। 

जैसे किसी जीवने ६३०० कमे 9९ समयकी स्थितिवाले 
बांध और १ समय उसका आबाधघाकाल रक्‍्खा जावेतों 9८ 
समयमें वे किस तरह झड़ेंगे उसका हिसाब नीचेके नकथेसे 
समझमें आयगा । इसका विशेष खुलासा श्री गोमटसार कर्मकांडसे 
जानना योग्य है-- 
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इस नकशेस विदित होगा कि ४८ समयोक्रे आठ आठ सम-, 
योंके छः विभाग किये गये हैं। पहले भागमें पहले समयमें ५१२ कमे 
झड़ेंगे, फि' ३२, ३२ कम होने हैं । आठवेंमें २८ झऱेंगे, दूसरे 
भागके पहले समयमें २०६, आठवंमें १ ४७ इस त्तरह छठे भागके 
आठवें समयमें केवल ०, ही झडेगे। इस भागको गुणहानि कहन हैं। 
उसके कालको गुणहानि आयाम कहते हैं । यह हिसाब आयु कर्मके 
बिना सात कर्मोईे लिये है । आयु कमेकी आबाघा बन्धनेके पीछे 
जहांतक मरे नहीं वहां तक है, फिर उस आयु कमेक्रा बटवारा उस 
आयुके समयोंमें होजाता है ओर कर्म समय२ झड़ते हैं। 

कम बन्धनेके पीछे आबाघा कार पीछे झडने लगते हैं । 
झडते समय यदि निमित्त अनुकूल होता है तो फल दिखाकर झडते 
हैं नहीं तो बिना फल दिखाए झइते हैं। जैसे चारों कषायोंका 
बन्ध एक साथ किया था व उनकी स्थिति भी बराबर पड़ी थी तब- 
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चारों कपायोंके कम अबाधा कालके पीछे झड़ना शुरू होंगे उनमेंसे 
एक कोई कषायके कर्म तो फल देके झड़ेंगे बाकीके तीन 
कृषायके कम बिना फल दिये झड़ेंगे; क्योंकि एक्र समय एक 
ही कषाण भावोंमें होती है। क्रोध, मान, माया, छोम चारोंका 
एक साथ झलकाव नहीं होता है। अथवा जसे कोई मानव 
णकांतमें बेठकर शाखका पाठ बड़े प्रेमसे आध घंटातक कर रहा है 
उस समय उसके घमेका लोभ है इससे छोभ कपाय कर्म तो फल 
देकर झड़ रहे हैं, शेष तीन कपायके कमे बिना फल दिये ऋड़ रहे हैं। 
कमेका फल होनेमें बाहरी निमित्त बहुत आवश्यक है । जैसे किसी 
मानवके कामभाव जाग्रत करनेवाला वेद नोकषाय कर्म हरसमय झड़ 
रहा है परन्तु वह मानव एक पवित्र साथुके आश्रममें रातदिन 
स्वाध्याय व ध्यान करटा हुआ व धमेचर्चा करता हुआ रहता है, वहां 
कोई ख्रीका सम्बन्ध नहीं है न वहां कोई काम भावकी चर्चा है तब 
जबतक ऐसा सम्बन्ध बना रहेगा उसके भावमे क्राम भाव जागृत 
न शेगा । यदि कदाचित्‌ उसको कहीं सुंदर म्रीका देन शेजाय 
तो निमित्त होनेस उसके वेदका उदय फलदाई हा जायगा | इस- 
लिय्रे यह उचित है कि हम छोग अपने आत्मबलसे हरणक काम 
विचारपूवेक करें, खोट निमिनोंकों बवाबें तो हम बहुतसे अशुभ 
कमेके उदयके फलसे बच सक्ते हैं | इसी तरह यदि हम धन कमा- 
नेका कोई निममित्त न बनावें तो धनागमका सहकारी पुण्य्र भी विना 
फल दिये झड़ जायगा--निमित्त हानेसे फलदायी होजायगा । कभी 
कोई पाप या पुण्य कर्म अति तीत्र होता है तो उत्तका फल अवश्य 
होजाता है वेसा निमित्त मिलजाता है। जैसे कोई सम्हालू कर 
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किसी अच्छी गाडीपर जारहा है। मार्ममें गाही उल्टनेसे चोट 
-लूग जाती है, यहां तीत्र असाताका उदय समझना चाहिये। या कोई 
मानव किसी गरीब कुट्धम्बमें पेदा हुआ ओर वह कुछ उम्र वीतनेपर 
किसी धनवानके घर गोद चला जाता है और धनवान होजाता है । 
उस समय उसके तीत्र पुण्यक्ना उदय समझना चाहिये । 

शिष्य-में इस बातकों समझ गया कि किस तरह कम अपना 
फल देते हैं । जेसा कोई कमे बांधता है वैसा ही उसका फल होता 
है या उसमें कुछ तबदीली या परिवर्तन होसकता है । 

शिक्षक-कर्म बन्धनेके पीछे नीचे लिखी हालत होसक्ती हैं । 
जीवेंके परिणामेंके निमित्तसे परिवतेन होजाता है ? 

(१) उत्कषेण-जीवोंके भावोके निमित्तसे पहले बांधे हुए 
कर्मोकी स्थिति या उनके अनुभागका बढ़जाना । 

(२) अपक्रषेण-जीवोंके भावोंके निमित्तसे पहले बांबे हुए 
कर्मोकी स्थिति व अनुभागका घट जाना। 

(३) संक्रमण-जीबोके भावोंके निमित्तसे पापका पुृण्यमें या 
पुण्यका पापमें बदल जाना । 

(४) उदीर्णा -किन्ही कर्मों. किसी निमित्तके बश अपनी 
ठीक स्थितिके पहले ही उदभ्में लछाकर झाड़ देना | जेसे हम किसी 
भोजन या ओषधिको खाजुके हैं, फिर कोई ओर ओपषधि या भोजन 
खालें तो उस पहले भोनन या अंपधेकी शक्तिकों बढ़ा सक्ते हैं 
या बुरे मोजनका असर अच्छा कर सक्ते हैं। यही बात कमेके बंधके 
सम्बन्ध्में भी जानना चाहिये। कभी कौई ओवर खाकर भोजनको 





१६८ ] विधारथी जैनकी दिये 
जल्दी पका सक्ते है | जैसे स्थूल शरीरमें भिन्न २ क्रियाएं होती है: 
वैसे कमोके बने हुए सूध्म शरीरमें जानना चाहिये । 

कमौके आस्व ओर बन्धके संबंधर्में जो जो जरुरी बार्के 
जाननेलायक थीं सो आपको बता दीगई है । 


आठवां अध्याय । 
; ५ 

संवर, निजरा ओर मोक्ष । 

शिक्षक-अब हम आपको संवरके सम्बन्धमें कुछ विशेष 
बताना चाहते है। 

आखवका विरोधी संवर है। जिन भावेंसि कर्म आते है 
इनको रोक देना संवर है । क्या आप बताएंगे कि अख़ब भाव 
क्या क्या है ? 

शिष्य- पहले आप बता चुके है कि क्मेंके आनेके भाव 
अर्थात्‌ भावाखव मिथ्यात्र, अविस्त, प्रमाद, कषाय, योग है । 

शिक्षक- उन हीके बिरोधी सम्यकृदशन, व्रत, अप्रमाद, निप्क- 
पाय तथा योगरत्तिपना है । 

मिभ्याखवे दर करनेके लिये हमे सम्यकृदशन प्राप्त करना 
चाहिये । निश्रिय सम्यकदण्नन अपने आत्माके असली स्वरूपका 
विश्वास है कि यह आत्मा पूर्ण ज्ञातारश आनन्दग्ई बीतराग व 
अमृर्तीक है । यह भावकम रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, 
नोकर्म शरीराठिसे भिन्न है। इस निश्रय सम्यकृदशनके लिये व्यक- 





संबर, निमेरा ओरग्रन्‍्न। [१६१ 
बहार सम्यकृदशेनकी जरूरत है। सच्चे देव, शास/्र, गुरुमें विशध्ास" 
करनां तथा सात तत्वोंमें विश्वास करना व्यवहार सम्यकृदशन है ।- 

हम दूसरे अध्यायमें णमोकार मंत्रका अर्थ समझाते हुए बता' 
चुके हैं कि अरहंत व सिद्ध देव हैं। आज्चाये, उपाध्याय साधु गर 
हैं । उनके रचित अन्थ शास्त्र हैं| 

सात तत्वोंका संक्षेप स्वरूप भी हम बता चुके हैं। जब कोई. 
श्री जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करता रहेगा, शाब्रोंका अभ्यास करता. 
रहेगा, ध्मेज्ञाता गुरुसे समझता रहेगा व एकांतमें क्लित्म बेठकर 
मनन करेगा कि आत्माका स्वभाव मिन्न है व कर्मादै मिल हैं तबः 
अभ्यास करते करते कमी ऐसा अवसर आसक्ता है जब सम्यक्दर्शनके 
रोकनेवाले कमे दशनमोह तथा अनन्तानुबंधी कषाय उपशम होजाते 
है ओर उपशम सम्यक्‌दशन पेदा होजाता है। तब मिथ्यात 
ओऔर अनंतानुबंधी कषायोंके कारण जो कर्म आते थे उनका आना, 
बन्द होनाता है । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये तथा परिग्रह त्याग इन पांच 
ब्रतोंकी पूणे पालनेसे अविश्त भात्र बिलकुल छूट जाता है व इन्हींक़ो 
थोड़ा पाल लेनेसे जेसा गृहस्थोंके संभव है बुछ अवि'त भाव दूर 
होता है। प्रमादके दूर करनेके लिये अप्रभाद भाव प्राप्त करना 
चाहिये । धर्म कायोमें कमी आल्स्य न करना चाहिये । कपायोंक्े 
दूर करनेके लिये वीतराग भाव बढ़ाना चाहिये। योगोंकी प्रवृत्ति 
मिथनेकोी मन वचन कायकी वश रखना चाहिये। साधारण उपाय 
कमेकि आखत्रोके रोकनेका यह हैं कि जिस जिस बातकी अपनी 

द॒त पड़ी हो उसको त्याग देना चाहिये । जेसे किस्तीको जूआ. 
११ 


१६२ ] विधाथी मेन फ्ये खिक्षा । 
खेलनेकी आदत हो उसे जूआ त्याग देना चाहिये । तब जूएके 
भावसे जो कम आते थे वे रुक जाते हैं। भावोंको निमेल रखनेके 
लिये व कर्मोंके आगमनको रोकनेके लिये संत्रके उपाय इस प्र धर 
जन शात्रोंमें बताएं हैं-- 

(१) गुप्ति, (२) समिति, (३) घमे, (४) अनुप्रेक्षा, (५) 
परीषह जय, (६) चारित्र, (७) तप% तपसे कर्मोक़ी निरररा भी 
होती है। तपसे बहुतसे कमें बिना फल दिये हुए झड़ जाते हैं । 


इसको अविपाक निजरा कहते हैं। जो कमे फरू देकर झड़ते हैं 
उसको सविपाक निजरा कहते हैं । 


शिष्य-इनका कुछ स्वरूप बतादीजिये । 


शिक्षक-हमें बहुत संक्षेपसे बताना है । क्योंकि आप बुद्धि- 
मान हैं जल्द समझ जावेंगे । 


(१) गुप्ति-मन, वचन, कायके हलन चलनको रोककर ध्यान- 
मग्न रहनेसे व आत्माका अनुभव करनेसे बढुत कर्मेक्रा आना रुकता 
है | यह गुप्ति संवरका सत्रसे प्रव उपाय है। जो कोई तीनोंको 
रोककर हर समय ध्यान न कर सके उसके लिये पांच समिति 
बताई हैं कि वह सम्हाल कर वरनें जिससे पापोंका आना न हो । 

(२) समिति-भले प्रकार वर्तनेको समिति कहते हैं । ये पांच 
हैं। (१) ईर्या-चार हाथ भूमि देखकर दिनमें जंतु रहित हुए मार्ग 
पर चलना । (२) भाषा-शुद्ध सरल मीठी वाणी कहना | (३) 
एपषणा--गृहस्थका दिया हुआ शुद्ध भोजन लेना । (9) आदान- 


# स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेज्ञापरीषह जय चा रित्रे: ||२॥ 
तपसा निजरा च || ३०,९॥ त० सू० 


सेवर; नि्ेश और सेबर, निमशं और मोलं। | (!एरे 
'निश्लेषण--किसी वस्तुको देखकर रखना उठाना। (७) उत्सगे या 
अतिष्ठापन--मल मूत्र जंतु रहित भूमिमें करना । 

पांच प्रकार समितिक्रों पालते हुए प्रभाद व कपायको जीतनेके 
लिये दश विध धमंका भाव रखना चाहिये | 

(३) दश धर्म-(१) उत्तम क्षपा-कष्ट पाने व हानि किये 
जानेपर भी क्रोध न करके क्षमा रखना | परिणामोंकों महीत न करना 
उत्तम क्षमा है । 

(२) उत्तम पादिव-अधिक तसस्त्री व विद्वान होनेपर भी व अय- 
मान पानेपर भी कभी मानभाव न छाकर कोमर भाव 4 विनीत 
भाव रखना उत्तम माद॑व है । 

(३) वक्तम आनव--अनेक कष्ट होनेपर भी मायाचार करके 
स्वाथंकों सिद्ध करनेकी भावना न करनी | सरलतासे मन, वचन, 
कायको धर्म लामार्थ माया रहित वर्ताना उत्तम आजब है। 

(9) उत्तम शोच--लोभसे परिणाम मैला न करके, पूर्ण मंतोष 
पालना । लाभ, अलामभमें समभाव रखना उत्तर शोच है। 

(०) उत्तम सत्य--ध्म वृद्धिके हेतु शाल्लोक्त बचन कहना। 
कभी भी परमागमके विरुद्ध नहीं कहना उत्तम सत्य है । 

(६) उत्तम धयप्र-पांच इन्द्रिय मनको अपने आधीन रखना 
तथा प्रथ्वी, जल, अप्नि, वायु, वनस्पति, व त्रस्त कायिक् प्राणियोंकी 
रक्षा करना उत्तम संयम है। (७) उत्तम तप--कर्मोके नाशके लिये 
आत्माको ध्यानसे तपाकर शुद्ध करना उत्तम तप है। (८) उत्तम 
त्थाग-परोपकारके लिये ज्ञान दान व अभय दान आदि देना उत्तम 
त्याग है। (९) उत्तम आकिचन्य--सर्व पर पदा झोसे ममता त्थायकर 





सी 


निर्मेमत्व भाव रखना उत्तम आर्किचन्य है | 

(१०) उत्तम ब्रह्मचये- काम भावको त्यागकर ब्रह्मचय पालकर 

्रक्ष स्वरूप आत्माका मनन करना उत्तम ब्रह्मचये है । 
इन दश धर्मोके पालनेसे पाप कर्मोका बहुत अधिक संबर होता है। 

(५) बारह अनुम्रेज्षा या भावना--ऊपर कहे हुए दश धम्मोके 
पालनेके लिये बारह भावनाओंका चितवन बार बार करना जरूरी 
है । ये भावनाएं वेराम्यकी वृद्धिके लिये बहुत आवश्यक हैं- 

(१) अनित्य भावना-शरीर, भोग सामग्री, कुटम्ब संयोग. 
जीवन सब जलके बुल्ेके समान या बिजलीके समान नाशवंत हैं | 
इनको नाशवन्त मानकर मोह करना मूखंता है । 

(२) अशरण भावना-जीवोंको मरणसे व तीत्र कमोंके उदयसे 
कोई बचा नहीं सक्ता ऐसा विचार कर निरन्तर निज्र आत्मा या 
अरहंत आदि पांच परमेष्टीकी शरण लेना अशरण भावना है । 

(३) संसार भावना--संसारी जीव कर्मोके उदयसे चारों गति- 
योमें अमण करते हुए तृप्णाकी दाहको शमन नहीं कर पाते हैं । 
इस लिये संसारासक्त अज्ञानीको कहीं भी सुख नहीं है। शारीरिक 
व मानसिक दुःखोंसे संसारी जीव सदा पीड़ित रहने हैं | सुखझांति 
आत्माके ज्ञानसे ही होसक्ती है । 

(४) एकतल्व भावना-इस जीवको अकेले ही जन्मना, मरना 
व्‌ अपने बांधे हुए पाप पुण्य कर्मोका फू भोगना पड़ता है | यह 
आत्मा वास्तवमें सर्व कर्मोसे व रागादि भावोंसे रहित है। इस 
अपने एक स्वभावक्रा मनन करना, अपनेका अपनी उन्नति व 
अवनतिका जिम्मेदार समझना एकत्व भावना है। 


संबर, निभेरा और मोशन । [ १६५ 


(७५) अन्यल भावना-यह शरीर पुह्लमय जड़ है, आत्मा 
मेरा चेतन है, उससे जब यह जुदा है तब शरीरके सम्बन्धी ख्री 
पुत्रादिक धन राज्यादि मेरे केसे होसक्ते हैं? यह रागादि भावकम, 
ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म भी अन्य हैं। इनका सदा ही परिवर्तन होता 
रहता है-मैं अन्य हूं । 

(६) अशुचि भावना-यह मेरा मानव देह वीये व रुषिरसे 
उत्पन्न मल, मूत्र, कीट रुधिर, अस्थि मांसादिकरा पिंड महान अपवित्र 
है । गंधमाका वर्ादि स्व पदा्थोकों मलीन करनेवाला है, आयु 
कमेके आधीन क्षणमात्रमें छूट जानेबाला है। इसको नौकरके समान 
रखकर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषाथे साध लेना चाहिये। इसके 
मोहमें अंध हो पविन्नात्माको अपवित्र व केदमें न रखना चाहिये । 

(७) आख़ब भावना-मन वचन काय, विषय कषायोंके 
आधीन होकर जो क्रिया करते हैं उनसे कमे आकर बंधते हैं, उन 
कमोके उदयसे जीव भव मवरमें भटकता फिरता है। ये कर्मास्तव 
मिटाने लायक हैं । 

(८) संबर भावना-जिन २ कारणोंसे कम आकर बंघते हैं 
उनको हमें रोक देना चाहिये । इसी उपायसे आत्मा अपनेको शुद्ध 
कर सक्ता है। 

(९) निमेरा भावना-सविपाक निजेरा सर्व जीवोंके सदा 
हुआ करती है । उससे आत्मा शुद्ध नहीं होसक्ता । क्‍योंकि नवीन 
कर्म फिर बन्ध जाते हैं। संवर पूवेंक अविपाक निजरा करनेका 
उपाय वीतरागता सहित इच्छाको रोक कर तप साधन करना है 
सो मुझे करना चाहिये । 


१६६ ] विधार्थी जेन प्म शिक्षा । 


(१०) छोक भावना--यह लोक अनन्त आकाशके मध्य 
जीवादि छह द्रव्योंसे सर्वत्र भरा है । ये द्रव्य नित्य हैं, आकृतिम 
हैं | इससे यह लोक भी अक्ृतिम है। द्रव्यों्में पर्याय होती रहती 
हैं इससे द्वव्य अनित्य भी हैं, इससे लोक भी अनित्य है। इसका 
कोई कर्ता हर्ता नहीं है | हमें लोकमें राग न करके आत्म शुद्धि 
करनी चाहिये | 

(११) बोधिदुर्लम भावना-रलत्रय धर्मका छाम बड़ी कठि- 
नतासे होता है । मानव जन्म, दीर्घायु, उत्तम संयोग, सुबुद्धि मिलना 
ही दुलेम है। तिसपर भी सच्चा उपदेश मिलना, ततज्ञान मिलना 
व्‌ रक्षत्रवको समझना अतिशय कठिन है । अब मुझ जो इस रत्न- 
त्रय धर्मका लाभ हो गया है, तो इसको भरे प्रकार पालकर आत्मो- 
द्वार करना चाहिये । 

(१२) धर्म भावना-सत्य धर्म आत्माका ख्माव है, अहिं- 
सामय है । उत्तम क्षमादि दश धमे रूप है, मुनि व श्रावकके भेदसे. 
दो प्रकार है। धर्म ही प्राणीका सच्चा मित्र है, यही उत्तम सुखको 
सदा देनेवाला है तथा आत्माकों पवित्र करनेवारा है । इसलिये 
मुझ धमंका साधन बड़े प्रेमसे करना चाहिये । 

(५) २२ परीषह जय-कमोंके उदयसे नीचे लिखी २२ 
परीषहोमेंसे एक व अनेक कष्ट आन पड़े तो उनको समताभावसे 
सहना | ध्यानसे व सामायिक भावसे न हटना परीषह जय है। 

(१) क्षुपा (२) प्यास (३) शरदी (9) गरमी (५) डांस मच्छर' 
(६) नम्मपना (नम रहते हुए लज्जाभाव न जाने देना) (७) भरति 
(८) ख््री द्वारा मनन डिगाना (५) चलनेकी (१०) बैठनेकी (११) 
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सोनेकी (१२) गाली सुननेकी (१३) वध या मारे जानेकी (१४) 
याचना (भोजनका अलाभ होनेपर भी मांगनेका भाव न करना ) 
(१७) अलाभ (में खेद न करना ) (१६) रोग (१७) तृण स्पशे 
(झाडियोंका कठिन स्पश) (१८) मल शरीरको मैला देखकर ग्लानि 
न लाना) (१९) आदरे निरादर (२०) ज्ञानका मद (२१) अज्ञाद 
(पर खेद न करना ) (२२) अदशन (विशेष लाभ तपादिसे न 
होनेपर श्रद्धान न बिगाड़ना ) 

(६) चारित्र पांच प्रकार हैे-(१) सामायिक--समताभावमें 
लीन रहना (२) छेदोपस्थापना-सामायिकके भावसे चलित होनेपर 
फिर अपनेको सामायिकर्में स्थापित करना (३) परिहारविशुद्धि- 
जहां प्राणियोंकी हिंसा विशेषरूपसे बचाई जावे। (४) सृक्ष्मसांपराय- 
दसवें गुणस्थानमें होनेवाला चारित्र (५) यथारूयात-आदशे वीत- 
रागता जो ११वें गुणस्थानसे सिद्धों तक थाई जाती है। इस 
चारित्रसे विशेष कर्मोका संवर होता है । 

(७) बारह प्रकार तप-छ; बाहरी तप हैं जो दूसरोंको प्रगट 
हों। (१) अनशन-रागको दूर करनेके लिये खाद्य, स्वाद, लेह्य, पेय 
चार प्रकार आहार त्यागकर उपवास करना। (२) अवमोदये- प्रमा- 
दके विजयके लिये भूखसे कम खाना। (३) हृत्तिपरिसंख्यान- 


मिक्षाको जाते हुए एक दो चार गृह जानेकी व अन्य प्रतिज्ञा देश 
कालके अनुसार लेना जिससे गुृहस्थोंकी विशेष आरम्भ न करना 


पड़े, प्रतिज्ञा पूणे होनेपर आहार लेना । (9) रसपरित्याग--घी, दूध, 
दही, तेल, मीठा, निमक इन छः रसोंमेंसे सबका या कुछका त्याग 
करना । (०) विबिक्त शब्यासन--एकांतमें शयनासन करना। 
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(६) कायक्ेश-शरीरके सुखियापन मेटनेकी कठिन २ स्थानोंपर 
“तप करना । 

छ; अंतरंग तप हैं (१) प्रायश्रित्त -प्रमादसे लगे हुए दोषोंका 
दंड गुरुसे लेकर शुद्धि करना | यह दंड नो प्रकारसे होता है-- 
(१) आलोचना-गुरुसे अपने दोषकों कह देना। (२) प्रतिक्रमण- 
मेरे दोष मिथ्या हों ऐसी मावना करनी । (३) तदुभय--पहली दोनों 
बातोंको करना । (9) विवेक-किमी अनुपान रस आदिका त्याग 
देना । (७) कायोत्सगे-नो णमोकार मंत्रको सत्ताईस श्वासमें पढ़ना 
ऐसे कायोत्सगोंका दंड | (६) तप-उपवासादि । (७) छेद-दीक्षाके 
दिन कम करके दर्जा घटा देना। (८) परिहार--कुछ कालके लिये 
संघसे दूर रखना । (०,) उपस्थापन--फिरसे दीक्षा देना। 

(२) विनिय-चार प्रकार- १) ज्ञानकी विनय, (२) सम्यक्‌- 
दर्शनकी विनय, (३) चारित्रक्ी विनय, (9) उपचार या व्यवहार 
विनय-दंड्वत्‌ प्रणाम आदि, (३) बेंग्याहत्य-दश प्रकारके साधु- 
ओंकी सेवा करना, (१) आचार, (२) उपाध्याय, (३) तपस्वी, (9) 
शैक्ष-नए दीक्षित साधु, (५) ग्लान-शगी, (६) गण--एक परिपाटीके 
(७) कुल एक दीक्षादाता आचायके शिष्य, (८) मंघ--मुनि समृह, 
(९) साधु-दी्ेक्ालका दीक्षित, (१०) मनोज्ञ--लोकप्रमिद्ध । (४) 
ख्वाध्याय- इसके पांच भेद हैं--(१) वाचना, (२) प्रच्छना- पूछना, 
(३) अनुप्रेक्षा-वारवार चिन्तवन करना, (४) आज्ञाय--ुद्ध पाठ व 
अथे कंठस्थ करना, (५) घर्मोपदेश। (५) व्युत्सगे-दो प्रकार--(१) 
बाह्य उपधि व्युत्सर्ग-बाहरी धन धान्यादि परिग्रहका त्याग । (२) 
अभ्यंतर उपधि व्युत्सगे--अंतरंगके क्रोधादि परिग्रदका त्याग। (६) 


संबर, निजेरा ओर मोक्ष । ४ [ १६९ 


ध्यान-एक तरफ उपयोगका या चित्तका रोक देना। यह चार प्रका- 
रका है। (१) आनतध्यान, (२) रोद्रध्यान, (३) घमेध्यान, (४) 
शुक्क॒ध्यान । दो पहले ध्यान संसारके बढ़ानेवाले हैं, दो पिछले ध्यान 
मोक्षके कारण हैं। आतेध्यान चार प्रकार -दुःखित भावोंको रखना 
आतंध्यान है। यह चार कारणोंसे द्वोता है। (१) अनिष्ट बस्तुके संथोग 
डहोनेपर, उससे छूटनेकी चिन्तासे | (२) इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर, 
उससे मिलनेकी चिंतासे, (३) रोगादि होनेसे, (४) आगामी भोगा- 
भिलाष करनेसे । रोद्रध्यान दुष्ट भावोंको कहते हैं । दुष्ट भाव चार 
प्रकाससे होता है। (१) हिंसामें आनन्द माननेसे, (२) असत्यमें 
आनन्द माननेसे, (३) चोरीमें आनंद माननेसे, (४) परिग्रहमें 
आनंद माननेसे । 

धमम ध्यान चार प्रकारका है । (१) आज्ञा विचय--जिनागमके 
अनुसार तत्वोंका विचार करना. (२) अपाय विचय-अपने व दूस- 
रोके राग, द्वेष, मोहके नाशका उपाय विचारना, (३) विपाक विचय- 
अपने व दूसरोंके दुःख सुख देखकर कर्मोकी पकृतिकों विचारना 
जिनके उदयसे सुख या दुःख होरहा है, (४) संस्थान बिचय- 
लोकका स्वरूप विचारना कि यह छः द्व॒व्योंका समुदाय है। मुख्य- 
तासे आत्माका स्वरूप विचारना । इस ध्यानके चार भेद ओर हैं- 
पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत । 

(१) पिडस्थ ध्यान-शरीरमें स्थित आत्माके स्वरूपका 
विचार करना । इसके अभ्यासके लिये पांच धारणाओंके जमा- 
नेका अभ्यास करना चाहिये। (१) एथ्वी धारणा-एक बड़ा 
आरी निमेल समुद्र मध्यलोकके समान विचारा . जाबे, उसके 
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मध्यमें जंबृद्वीपीके समान एक छाख योजनका चौड़ा एक कमल 
ताए हुए सोनेके समान रंगका व एक हजार पत्र सहित विचारा 


जावे । कमलके बीचमें कर्णिकाके स्थानमें सुवणे रंगका पीला मेरु 
पवेत एक लाख योजन ऊंचा विचारा जाबे । उसः मेरु परबंतके 


ऊपर पांडुक वनमें एक पांडुक शिला बिचारी जावे । उसपर एक 
स्फटिक्मणिका सिंहासन विचारा जावे । उस सिहासनपर में आत्माको. 
शुद्ध करनेके लिये प्मासन बैठा हूं ऐसा सोचा जावे | इतना ध्यानः 
वारवार करना प्रथ्वी धारणा है ! 

(२) अग्नि घारणा-अपनेको वहीं बेठा हुआ विचारा जावे। 
फिर यह सोचा जाबे कि मेरे नाभिकमलके स्थानपर भीतर ऊपरको 
उठा हुआ सोलह पत्रोंका एक सफेद रंगका कमल है। उसपर पीत 
रंगके सोलह खवर लिखे हैं--अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, रू लू, 
ए ऐ, ओ जौ, अं अः बीचमें हँ अक्षर लिखा है। दूसरा कमल 
हृदय स्थानपर नाभि कमलके ऊपर आठ पत्रोंका ओंधा विचारा' 
जाबे । इस कमलको ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका कमल माना जावे ।' 
फिर सोचें कि हँके रेफसे धूंआ निकला, फिर अम्रिकी छो निकलीः 
वह ऊपर उठकर आठ कर्मके कमलको जलाने लगी। कमलक़े 
बीचसे अग्निकी छो फूटकर ऊपर मस्तकपर आगई, फिर उसकी एक 
लकीर शरीरके एक तरफ दूसरी लकीर शरीरकी दूसरी तरफ आगईं 
नीचे दोनों कोने मिल गए। अभ्रिमय त्रिकोण शरीरको सब तरफ 
बेढ़ कर बन गया। इस त्रिकोणमें रररररर अक्षरोंको अग्निमय फैले 
हुए विचारे अर्थात्‌ तीनों कोने अभिमय रर अक्षरोंसे बने हैं। इस 
जिकोणके बाहरी तीनों कोनोंपर अभ्िमय साथिया विचारे व भीतर 
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तीनों कोनोंपर अप्मिमय ऊँ रे छिखा विचारे | फिर सोच कि भीतरी 
अम्निकी ज्वाला कमोंक्रो व बाहरी अमिकी ज्वाला शरीरको जला 
रही है। जलतेर राख बन रही है । जब सब राख होगई तब अग्नि 
बुझ गई या पहलेके रेफमें समा गईं, जह॑से बह आग उठी थी। 
इतना अभ्यास करना अमर धारणा है। 

(३) वायु धारणा-फिर वहीं बैठा हुआ सोचे कि मेरे चारों 
तरफ बड़ी प्रचंड पवन चल रही है। पवनका एक गोल मंडल बन गया 
है। उस मंडलमें कई जगह स्वाय स्वाय लिखा है| यह पवन मंडल 
कमकी व शरीरकी रजको उड़ारहा है, आत्मा स्वच्छ होरहा है, ऐसा सोचे। 

(9) जलधारणा--फिर वहों बैठा हुआ यह सोचे कि मेघोंकी 
घटाएं आगई, बिजडी कडकने लगी, बहुत जोरसे पानी वरसने लगा, 
पानीका अपने ऊपर एक अर्थ चंद्राकार मंडल बन गया जिसपर 
पप॒पप कई जगह लिखा है। यह पानीकी धाराएं आत्माके ऊपर 
लगी हुईं रजको धोकर आत्माको साफ कर रही हैं ऐसा सोच । 

(५) तत्वरूपबती धारणा--फिर वही सोचे कि मेरा आत्मा 
सिद्ध सम शुद्ध है, अब इसमें न तो कम हें न शरीर है। ऐसा अप- 
नेको पुरुषाकार शुद्ध विचारके उसीमें जम जाना पिंडस्थ ध्यान है। 

इस ध्यानका अभ्यास साधकके लिये बहुत ही आवश्यक है। 

(२) पदस्थ ध्यान--मंत्रपदोंके द्वारा अरहंत, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय व साधुका तथा आत्माका स्वरूप विचारना पदस्थ ध्यान 
है। इसके बहतसे भेद हैं।ऊँया दे मंत्रको नाशिकाके अग्र भागमें 
या दोनों भीहोंके मध्यमें या हृदयकमलके ऊपर चमकता हुआ विचार 
'कर ध्यान करे। कभी कभी पांच परमेष्ठीके गुण वित्तारे। कभी कभी 
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अपने आत्माको पांच परमेष्ठीरूप विचारे। हृदयस्थानपर आठ पत्तोंका 
कमल विचारे | पांच पत्तोंपर क्रमसे णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, 
शमो आइरियाणं, णमो उवज्ञ्ञायाणं, णमो छोए सब्वसाहु्ण लिखा 
विचारे, शेष तीन पत्तोंपर सम्यकृदशेनाय नमः, सम्यम्ज्ञानाय नमः, 
सम्यक्चारित्राय नम: लिखा विचारे । फिर एक एक्र पत्तेपर लिखे 
हुए मंत्रका ध्यान करे व उसके अर्थका मनन करे । 

(३) रूपस्थ ध्यान -अरहंत भगवानका स्वरूप विचारे कि थे 
समवशरणमें बारह सभाओके मध्यमें ध्यानस्थ बिराजमान हैं। वे 
अनंतचतुष्टय सहित हैं, परमवीतराग हैं | अथवा किसी जिनेन्द्रकी 
ध्यानमय मूतिको विचार कर उसका ध्यान करे, फिर उसके द्वारा 
शुद्धात्मापर मनको लेजावे | 

(४) रूपातीत ध्यान--एदकमसे पुरुषाकार अमूर्तीक सिद्ध बुद्ध 
शुद्धात्माका ध्यान करना रूपातीत ध्यान है। धर्म ध्यान चोथे गुण- 
स्थानसे लेकर सातवें तक होता है। आठवेंसे शुक्क॒ध्यान शुरू होता है। 
इसके भी चार भेद दें । पहला गुक्कध्यान ग्थारहवें तक व बारहवेंके 
प्रारम्भमें, दूसरा शुकृष्यान बारहवेमें, तीसरा नेरहवेके अंतमें, चोथा 
शुक्॒ध्यान चोदहवें गुणस्थानमें होता है । 

(१) पृथकल्व वितर्क वीचार-पहला शुक्षध्यान है। यहां 
अबुद्धिपूवंक तीन प्रकारका परितेन होता है। (१) मन वचन काय- 
मेंसे किसी योगका (२) एक शब्दसे दूसरे शब्दका (३) एक ध्येय 
पदार्थसे दूसरे ध्येय पदा्थक्रा । जेसे आत्म द्रव्यसे आत्माके किसी 
-शुण या पर्यायका | 

(२) एकल्ववितर्क अवीचार-किसी एक योगके द्वारा किसी 





संबर, निमेरा ओर मोक्ष । [| १७३: 


एक शब्दके द्वारा किसी एक ध्येय पदारथपर उपयोगका रुक जाना। ' 
(३) सक्ष्मक्रिया प्रतिपाति-जब काथयोग बहुत सूक््मतासे . 
चलता है। जब्च यह तीसरा शुक्क॒ध्यान होता है | 
(४) ब्युपुरत क्रियानिवर्ति-इस चौथे शुक्रष्यानमें योगोंका 
हलनचलन बन्द है। इसका काल इतना कम है जितनी देरमें अ, 
इ, उ, ऋ, ल इन पांच लघु अक्षरोंका उच्चारण किया जासके। 


बस इस शुद्लध्यानके प्रतापसे यह जीव स्व कमोसे व शरीरसे छूटकर 
मुक्त व पिड होजाता है। 


मोक्षतत्व--जब आखवके कारणभाव मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद,. 
कषाय तथा योग धीरे धीरे मिट जाते हैं तब सयोगकेवली गुणस्थान , 
तक कर्मोका आना होता है। अयोग गुणस्थानमें कर्म नहीं आते हैं। 
उधर शुक्कध्यानके प्रतापसे कर्मोकी निजरा होती जाती है, बस यह 
आत्मा परम शुद्ध होकर मुक्त होजाता है तब इसको सिद्ध कहते हैं। 

सिद्ध भगवानके आत्माका आकार अंतिम शरीरके प्रमाण 
ध्यानाकार रहता है। नख, केशॉमें आत्माके प्रदेश नहीं हैं, इतना, 
ही आकार सिद्ध अधस्थामें कम होजाता है। जैसे अमिकी लो ऊप- 
रको जाती है वेसे सिद्धका आत्मा ऊपरकों लोकके अततक चला 
जाता है। आगे धर्मास्तिकाय न रहनेसे वहीँ ठहर जाता है। पर- 
मात्मः रूप होकर निजानंदकों भोगता हुआ अनंत कालतक स्वरूप- 


मम्म स्थित रहता है। फिर कर्मोका बन्ध न होनेसे मुक्त जीव पीछे 
लोटकर नहीं आता है, न कभी अशुद्ध होता है। 


शिष्य--आपने बहुत कुछ जरूरी कथन कर दिया है। मैं इसपर 
मनन करूंगा। कुपाकरके श्रावकोंका आचार विशेषरूपसे बता दीजिये। 
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नवमा अध्याय । 





श्रावकोंका आचार । 


शिक्षक-श्रावकोंका आचार यदि आप सुनना चाहते हैं तो 
ध्यानपूर्वक सुनें । जैन सिद्धान्तमें पांच ब्रत मुख्य हैं, इन्हींको पूर्ण 
पने जैन साधु पाछते हैं व इन्हींको अपनी शक्ति अनुसार थोड़ेख्पसे 
श्रावक पालते हैं। 

वे पांच ब्रत हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचये, अपरिप्रह। 
इन ब्नोंकी पांच पांच भावनाएं हैं उनको विचारते हुए ब्रनोंका 
पालन होता है । साधु इन भावनाओंपर पूणण ध्यान रखते हैं तब 
श्रावक्र यथाशक्ति अपना ध्यान जमाते हैं । 

अहिसावरतकी पांच भावनाएं--१ वचनगुप्ति-वचनोंको 
सम्हारकर कहना जिससे हिसा न हो। २ मनोगुप्ति-मनमें किसीका 
बुरा न विचारना। ३ इर्यासमिति-मृमि देखकर चलना | ४ आदान- 
निश्षषण समिति--बस्तुको देखकर उठाना रखना। "७५ आलोकित 
पान भोजन--देखकर भोजन करना व पानी पीना व मोजनपानका 
प्रबन्ध करना । क्योंकि हिंसाके कारण मन वचन काय है, इसलिये 
इनकी सम्हालू रखना जरूरी है । 

सत्य ब्रतकी पांच भावनाएं-१ क्रो त्याग-क्रोधके न 
करनेकी सम्हाल, २ लोम त्याग-लोभ न करनेका विचार, ३ 
भीरुत्व त्याग-भय न करनेका साहस, ४ हास्य त्याग-हंसी मस्क- 
'रीका त्याग, ५ अनुवीचि भाषण--जिन आगमके अनुकूल वचन 


आप्कोंका अत्यए । [ १७५ 
कहना । क्योंकि क्रोष, छोभ, मय व हास्यके बशीमूत होकर झूठ 
बोला जाता है, इससे इनके वेगसे बचना और यह ध्यानमें रखना 
उचित है कि कोई वचन जैन सिद्धांतके प्रतिकूल न बोला जावे । 

अचोगे ब्रतकी ५ भावनाएं-१ शत्यागार-पर्वत, गुफा 
चनादि शुल्य॒स्थानमें रहना, २ विमोचिताबास-दूसरोंसे छोड़े हुए 
ऊजड़ मकानमें रहना, १ परोपरोधाकरण-दूसरोंको आते हुए मना 
न करना, या जहां दुसरे मना करें वहां न रहना, ४ भैक्षशुद्धि- 
शातत्रोंके अनुसार मिक्षा या भोन्नन करना, अतिचार लगाकर भोजन 
'न करना, ७ सद्धर्माविसंवाद--अपने साधर्मी जीवोंके साथ मेरा तेरा 
करके झगड़ा न करना | धार्मिक पदा्थेको अपना न मान बैठना, 
किसी तरह दूसरेके द्वारा चोरीका दोष न रंगे इस बातकी सम्हाल 
इन भावनाओंसे अच्छी तरह होनाती है । 

ब्रह्मचय व्रतकी पांच भावनाएं-- ! --श्री रागकथा श्रवण त्याग- 
ख््रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथा वार्ता करनेका व सुननेका त्याग। 
२--तन्मनोहरांग निरीक्षण त्याग--उन छियोके मनोहर अंगोंके देख- 
नेका त्याग | ३--पूवेरतानुस्मरण थ्या --पहले भोगोंकोी याद करनेका 
त्याग । 9-जृष्येष्टरस त्याग-कामोर्द पक इष्ट रस खानेका त्याग। 
"«--स्वशरीर संस्कार त्याग--अपने : री?को श्रेगारित करनेका त्याग । 
जो स्त्री व पुरुष पूणे ब्रह्नचर्य पाले उनको इन बातोंक़ी सम्हाल बहुत 
जरूरी है। जबतक निमिनोंकों बचाया न जायगा ब्रह्मचर्यका पालना 
दुलेम है। आ्रावकोंको स्वश्लीके सिव्यय परख्नियोंके सम्बन्धर्में इन भाव- 
नाओंको विचारता चाहिये। भोज्नपान सादा शुद्ध संयम्में रखने- 
वाला पोष्टिक करना चाहिये तथा वस््र भेष शांतभाव प्रदर्शक व 
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शील्माव वरद्धक रखना चाहिये। भेष व व व शरीरकी चेष्टाका 
बड़ा भारी असर पड़ता है। 

अपरिग्रह्बृतकी पांच भावनाएं--स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु 
तथा कर्णके ग्रहणमें आनेवाले विषय यदि मनोज्ञ हों तो राग नहीं 
करना व अमनोज्ञ हों तो द्वेप नहीं. करना चाहिये। संतोषके साथ 
जो आवश्यक योग्य वस्तु मिले उसको भोग लेना चाहिये । आकु- 
छित न होना चाहिये। 

शिष्य-इन भावनाओंको हमने समझ लिया, बहुत जरुरी हैं। 
कृपाकर अब इन त्रतोंका स्वरूप बता दीजिये । 

शिक्षक-इनका स्वरूप संक्षेपर्में इस भांति है:---- 

कषाय सहित होकर अपने या दूसरोंके भाव ब द्रव्य प्राणोंका 
घात करना व उनको कष्ट देना हिंसा है। हिंसाका न होना अहिसा 
है । आत्माका स्वभाव ज्ञान, गांतभाव, क्षमा आदि भाव प्राण हैं। 
जबकि द्रव्यप्राण दस हैं-एकेन्द्रियक्रे चार, ट्रन्द्रियके छः, तेंद्रियके 
सात, चौद्वियके आठ, अमेनी पंचेंद्रियके नौ, सेनी पंचेंद्रियके दश । 
इनका वर्णन जीवतलके अध्यायमें कर चुके है । 

जब कभी क्रोधादि कपाय होता है तब पहले उसीका ही 
बिगाड़ होता है, उसकी आत्माके ज्ञान शांति आदि भावोंका नाश 
होता है तथा उसके द्वब्य प्राणोको भी निवेलता प्राप्त होती है। 
फ़िर जब वह दूसरोफर दुर्वेचन फेंके व प्रहार करे तो दसरोंके भी 
भाव व द्वव्यप्राणका घात होसक्ता है। यदि वह हिस्य प्राणी धर्मात्मा 
है व गाली आदिका खबारू नहीं करता है तो इमका भाव कुछ भी 
नहीं बिगड़ेंगा ।.यदि वह मारा पीदा जायगा तो द्रव्य प्राण बिग- 


आवर्कोका ओँचार । [ १७७ 
डेंगे। तथापि जिसने दूसरोंका कंंष्ट देनेंका विंचोर कियो व यरन किया 
बह तो हिंसाका अपराधी होगया चाहे दूसरा कष्ट पंवे या न पीचे । 

जितना अधिक ककायमाव होगा, उतना अधिक बह प्रार्णी 
हिंसाका अपराधी होगा । जितना अधिक प्राणघारी जीव होता है, 
उतना अधिक उसके घात करनेमें व कष्ट देनेमें कषाय करना पड़ता 
है । सांघारण “नियम यही है जैसे एक मानवंकी मारनेके लिये 
एक बकरेके मारनेकी स्पेक्षा अधिक कषाय हो आता हैं इंसीसे 
मानव धातका पाप बकरेंके घार्तेके पाप्से अधिक है । एकेंद्रिय 
जीवोंके घातमें द्वंद्वियादिके घातकी अपेक्षा कम कषाय होनेसें कंम 
पाप है। बन्ध कषायकी मात्राके अनुसार अधिक या कम पड़ेगा । 
जो सब रागादि भावोंका त्यागी होगा वह भावमें अहिसाका पालने- 
बाला होगा । उससे द्रव्य प्राणोंकी भी हिंसा न होगी। अतरंब 
वही पूणे अहिंसक होगा । हिंसासे बचनेके लिये हमें रागादि भावोंकी 
दूर करनेकी चेष्ट करनी चाहिये। भाव हिंसा ही द्र॒व्यहिंसाकी: 
कारण है। कषाय सहित होकरके प्राणियोंकों पीड़ाकारी अशुभ 
वचनोंको कहना असंत्य हैं। असत्यका त्याग सत्य ब्रत है । 

कषाय सहित होकरके विना दी हुई बसस्‍्तुका लेना चोरी है । 
चोरीका त्याग अचौये ब्रत है| कपोय सहित होकरके राग भाषसे 
स्त्री व पुरुषका स्पशी सो मैथुन है। मेथुनका त्याग ब्रह्मचर्य है। 
जगतके चेतन व अचेतन पदा्थोर्में मूर्छा या ममत्व भाव रखना 
परिग्रह है | परिग्रसे वचनेके लिये परिग्रहके निमित्तमूत बाहरी 
क्षेत्र मकान स्त्री पुत्रादिका त्याग करना अपरिग्रह ब्रत है | इन पांच 
ब्रतोंकी साधुगण पृणेपने पालते हैं । 


परे 
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शिष्य-कपा करके आवकोंको कितना अेश इन बतोंको 
कमसे कम पालना चाहिये सो बताइये | 3 
- शिक्षक्न-मैं श्रावकोंकी अपक्षा इन पांच अणुब्नतोंका व उनके 
रक्षक सात शीलोंकोी बताता हूं, आप समझ लें ; 
पांच अणुक्तक-एक साधारण श्रावक॒ अहिंसा ब्रतकी भावना 
रखता हुआ प्रथम संकृल्पी हिसाक़ो मन वचन कायसे त्यागता है। 
आरुमी हिंसाको त्यागका प्रयन्ष अपनी अंकंग इच्छाके अनुसार 
करता है जिससे लोकिक - व्यवहारमें हुनि न आवे उस तरह 
आरंभादि का गृहस्थी करता है। 
सेकल्पी हिसा-वह है जो हिंसाके संकब्य या इरादेसे की जावे 
और वह व्यथ ही हो । जैसे धर्मके नामसे पशुओंकी बलि चढ़ाना, 


'शिक्रार खेलके झंगादिकों मारना, मांसके लिग्रे पशु घात करना या 
कराना, मौजशोकके लिये हिसा कराना । 


आरंभी हिसा-प्रयोनन भृत हिंसा है। उसके तीन भेद हैं- 
(१) उद्यमी हिसा-जो गृहस्थ योग्य छ: आजीबिकाके साध- 
नोमें की नाती है-(१) असिकर्म-सिपाहीका काम, (२) मसिकर्म- 
लिखनेका काम, (३) कृषिकरम-खेती, (४) वाणिज्य-व्यापार, 


(७) शिल्प-नाना प्रकारके उद्योग, (६) विद्याकर्म-गाना, बजाना, 
चित्रकला आदि | 


(२) गृहारंभी हिसा-जो गृहके कामकाजमें, भोजनपानके प्रब॑- 
धर्में, मकान बनानेमें . कुआ खुदानेमें, बाग लगाने आदियें कीजाती है। 

(३) बिरोधी हिसा-कोई अन्यायी या दुष्ट पुरुष अपना 
सामना करे, अपनी जान लेना चाहे, अपना माल छीनना चाहे, 


आवकोका:आचार | . । १७९ 
अपने कुटुम्बका नाश करना चाहे, देशपर जाक्रमण करके साधु 
पुरुषों व सज्जनोंको कष्ट देना चाहे तो उससे अपनी रक्षार्थ/ देश 
रक्षाथे, माल जायदादके रक्षार्थ प्रथल करना | यदि कोई प्रयत्न न 


चल सके तो शस्त्र प्रयोगढ्वारा उसको हटाना | इसमें जो प्राणियोंक्रा 
घात होगा वह विरोधी द्विंसा 


एक साधारण श्रावक॒कों संकल्पी हिसाका त्याग होता है ॥ 
आरंभी हिंसाका त्याग नहीं होता है । यही अहिंसा अणुत्रत है । 

राज्य या पंच दंड योग्य अपत्य नहीं कहना। ककेश, कठोर, 
चुगलीके दचन न कहना, क्रोध, शोक, वैर, कलह करानेवाले वचन 
न कहना, जो वस्तु हो उसको नहीं है ऐसा न कहना. जो वस्तु नहीं 
है उसको है ऐसा न कहना । वस्तु कुछ है कहना कुछ है ऐसा नहीं 
कहना । ऐसा वचन भी न कहना जिससे दूमगेंके प्राण चले जायें 
जसे-किमी शिक्रारीने जानवरोंका हा छा कि अमुऊ जंगरुमें 
मसगादि हैं या नहों * आप जानते हैं तो भी न बता» क्योंकि 
गेसा सत्य वृथा ही प्राणोंका घातक होगा । जिनसे अबना व दुयोंका 
हित हो ऐसा बचन बहुत सम्हालकर कहना सत्य अणुत्रत है । कभी 
भी शाखके विरुद्ध वचन न कहना. जिससे अपना विश्वास जगतमें 
बढ़े ऐसा वचन कहना । हितमित मिष्ट बचन कहना थोड़े 
शब्डोंमें बहुत मतलब प्रगट करनेबाला हितकारी मीठा वचन कहना 
सत्य अणुब्रत है | 

राज्य या पंच दंड योग्य चोरी न करना । दूसरेकी वस्तु 
भूली, पड़ी हुई, गिरी हुईं नहीं उठाना । विश्वासधात कग्के 
किसीका धन न छीनना। न्यायसे द्रव्य कमाना । अन्वागमे व्रन्य 


१८७० ] विधार्यी जैन धरे किला । 


क़म्रानेका स्याग $रना अचोये अणुव्त है। जो चस्तुएं सबके काम 
आसकती हैं'व जिसके लिये राज्यकी व अभ्य किसीकी मनाई नहीं: 
है. उसको बिना दिये यह श्रावक लेसंक्ता है। जैसे नदी, कृपका 
कली, मिट्टी, जेगलकी लकड़ी, बनके फलांदिं। यदि मनाई हो तो 
बिना आज्ञाके न लेनी चाहिये। यह श्रावेक न्यायेफे ऊपर चंल कंरेंके 
करिणामोंको चोरीके भर्विंसे बंचाएगा । 

अपनी विवाहिता ब्लीमें संतोष रखके परख्री'था बेश्या आदिका. 
त्याग करना ब्रह्मचय अणुत्र॒त है। अपनी खरीमें भी नियंमित काम 
भोग करना जिसमे शरीर निबेठ न हो, तथा धम, अर्थ, काम 
'पुरुषार्थंके साधनमें विन्न न पड़े । बलवान योग्य सन्तानके भावसे 
झ्री प्रसंग करना । मित्रवत्‌ ख्रीके साथ रहकर दोनों मिलकर धर्म 
साधन व परोपकार करना, एक्र दूसरेकी उन्नति चाहना व परस्पर 
सहाई होना । 

आजन्मके लिये तृष्णाके घटानेके लिये अपनी भावनाके अनु- 
सार सम्पत्तिका नियम कर लेना कि इतनी संपत्ति होजानेपर हम 
अधिक नहीं कमावेंगे-उसीके भीतर भीतर ही रखेंगे । जैसे-कोई 
दस हजार, पचास हजार, एक छाख, दस छाख, एक करोड़, दस 
करोड़ या अधिकका प्रमाण करले | फिर इस संपत्तिको तफ़्सीलवार 
नीचे लिखे १० प्रकार परिग्रहका प्रमाण करके बांट ठेवें । 

१ क्षेत्र-खेत कितना, २ वास्तु - मकान कितने, ३ हिरण्य- 
चांदी कितनी या कितना रुपया, ४ सुवर्ण-सोना जवाहरात, ५ 
धन-गाय, भेंस, घोड़ आदि, ६ धान्य-अनाज इतने मनसे अधिक 
नहीं या एक महानेके खचेके लायक, ७ दासी-इतनीसे अधिक 


आवनकोका अआलचार [ टैल है; 


नौकर न ख़खूगा, ८ दास-इतने दाससे अधिक न रखूंगा, ५ 


कुप्य-कपड़े इतने जोड़से अधिक न रखेगा, १० भांड-बतेन इसने 
जजनके व इतने जोड़से अधिक न रकखंगा । जितनेसे काम चल सके 
उतना रखले, गेषका त्याग करदे । परिग्रह प्रमाण संतोष भावकों 
-बढ़ानेबाला है व अधिक हिंसादि पापोंसे बचानेवाला है । 

चक्रवर्ती, राजा, धनिक, सेठ अपनी२ योग्यतानुसार परिषझरषका 
-प्रमाण कर सक्ते हैं। 

तीन शुणव्रत-जिनसे अणुव्रतोंका मूल्य बढ़ जावे उनको 
गुणवत कहने हैं | जेसे ५ को ७ से गुणनेपर २० ह्वोजाते हैं । 

(१) दिग्बिरति-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चार दिशाओंमें 
चार विदिशाओं या कोनोंमें या ऊपर व नीचे दश दिशाओंमें 
जहांतक जानेका प्रयोजन मारूम होता हो वहांतकके लिये जन्मभरके 
लिये प्रमाण करे कि इतनी दूरसे अधिक लौकिक कामके लिये 
जाऊंगा नहीं व इससे बाहरसे माल मंगाऊंगा नहीं व बाहर भेजना 
नहीं। इसप्रकार हज़ारों कोसका भी प्रमाण कर सक्ता है। यदि 
संतोष हो तो बहुत थोड़ा क्षेत्र रख सक्ता है। किसी नदी, पर्ब॑त, 
समुद्रकी हदसे प्रमाण कर सक्ता है ! उस ब्तसे पांच ब्रतोंका मूल्य 
इसलिये बढ़ जाता है कि वह मर्यादाके भीतर ही प्रयोजन भूत 
आरम्भ करेगा, मर्यादाके बाहर बिलकुल आरम्भ हिंसा न करेगा | 

(२) देशविरति-एक दिन, सप्ताह, पक्ष, मास आदिकी: 
मर्यादाके लिये जन्मपर्यत किये हुए क्षेत्रके प्रमाणमेंसे घटाकर प्रयो- 
ननभूत क्षेत्र आरम्भके लिये रख लेना, शेष क्षेत्रको उतने कालकें! 
लिये त्याग देना देशविरति है। इससे वह और भी क्तोंका गल्‍्क 
बढ़ा. केत्क है । कभी इस श्रावककों अपने आमसे बाहर कुछ काम 


१८२ ] विदधार्थी जेनपम शिक्षा ! 


नहीं रहता है तब वह किसी दिन आमकी दृदभरकों ही रख लेता है 
बाकीका त्याग कर लेता है। कभी एक मुहले व एक बाजारका ही 
नियम कर लेता है। कभी एक घरमें ही विश्राम करनेका नियम कर 
लेता है | इच्छाओंके रोकनेका यह बढ़िया साधन है । 

(३) अनर्थदण्ड विरिति-मर्थादाके भीतर भी अ्योजनभूत 
आरम्भ करना वे मतलब आरम्मका त्याग देना अनर्थदण्ड बिरति 
है । इससे त्रतोंक। मुल्य ओर बढ़ जाता है | वह बमतलब पार्पोस्त 
बच जाता है । अनथैदण्डके पांच भेद हैं--- 

(१) अपध्यान-दूसरोंकी हार जीत. वध. बन्धन, अंगछेद, 
धन हरण आदि विचारना, (२) पापोपदेश-जिससे पहुओंकों दुःख 
हो ऐसे व्यापारका व हिसाकारी आरम्मका दूसरेको उपदेश देना कि 
जिससे वह पापमें लग जावे । (३) प्रमादचर्य्या- प्रयोजन बिना 
आल्स्यसे वृक्ष छेदुना, पत्ते तोड़ना, फल फूल नोचना, जमीन 
खोदना, पानी फेंकना, आग जलाना, हवा करना, व अन्य कोई 
काम करना । (४) हिंसा दान-हिंसाकारी विष, खड़ग, रस्सी 
छकड़ी, अभि आदि मांगे देना, (७) दुःश्रति- हिंसामें प्रवतनिवाली 
रागभाव बढ़ानेवाली कथाओंको सुनना पढ़ना बनाना। इन पांचोंसे 
कुछ अपना मतलब नहीं होता है किन्तु वृथा ही संकल्प किये हुए 
भावोंसे व वचन व कायकी प्रवृत्तिसे पाप कर्मोका बन्ध होजाना है । 
एक आ्रावक इन वृथाके पापोंकों त्याग देता है क्‍योंकि वह ऐसा 
मम व्यापारी है जिससे अपनी वृथा हानि न उठाकर वह पुण्य 
कर्माका संचय किया करता है । 

7 (३) चार शिक्षाव्॒त-इन बतोंके पालनेसे मुनि धर्मकी शिक्षा: 


श्रॉक्कोंका आचार:। .. . [ रैटई 
मिलती है । साधु अवस्थामें जिन कार्योंको' विशेष करना होता है 
उनका अभ्यास करके शिक्षा लेना शिक्षात्रत है । 
(१)-सामायिक-समय आत्माको कहते हैं। आत्मा सम्बंधी 
बीतराग विज्ञानमय शुद्ध भावोंकी या समता भावोंकी प्राप्ति करना 
सामायिक है। सामायिक ध्यानका साधन है, बहुत ही उपयोगी है, 
मनकी गुद्धिका उपाय है. पापोंको क्षय करनेवाला है। 
सामायिककी विधि-प्रातः:काल, मध्यान्ह काल, सायंकाल 
तीन समय छ: छः: घडी काल सामायिकका है । मध्यम चार घड़ी 
जघन्य दो घड़ी है। एक घड़ी २४७ मिनटकी होती है । जितनी 
देर सामायिक करनी हो उसकी आधी देर पहले व आधी देर पीछे 
लेबे । जेसे-०८ मिनिट सामायिक करनी हो तो सूर्योदयसे २४ 
मिनट पहलेसे २४ मिनट सु्योदय तक करे । यदि कायेवश न बन 
सके तो ७२ मिनट पहलेसे लेकर ७२ मिनट पीछेतक १४४ मिन- 
टके बीचमें कभी भी दो घईी या 9८ मिनट सामायिक करले | 
एकांत स्थानमें बैठ, जहां मनको डिगानेवाले शब्द व काम न हों । 
चटाई, पाटा, पत्थरकी शिलापर करे । मनको उतनी देरके लिये सब 
कार्मोंसे राकले । शरीरपर जितने कम बस्तर हों उतना ठीक है | 
पूबे या उत्तरकी तरफ मुंह करके कायोत्सग खड़ा होकर हाथ लटकाके 
नोदफे णमोकार मंत्र पढ़कर दंडवत करे। तब प्रतिज्ञा करले कि जबतक 
सामायिक करता हूं जो कुंछ मेरे पास है व चारों तरफ थोड़ी जगहके 
और सब मुझे त्याग है। फिर उसी दिशाकी तरफ खड़ा हो नौदफे या _ 
तीन दफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवते एक शिरोनति करे। जोड़े हुए 
इाथोंको बाएंसे दाहने घुमानेको आवत कहते हैं व जोड़े हुए हार्थोपर' 


या ता ही 


मस्तक. झुक्ाकर कमनेको किरोनति- कहते दें.। फ़िर खड़े २ दाहने 
हाथकी तरफ मुड़ जाबे। इधर भी नोदफे णमोक़ार मंत्र पढ़कर तीन 
आवर्ते व एक शिरोनति करे । ऐसा ही दूसरी दो दिशाओंमें करके 
पूर्ब या उत्तरको मुख करके पद्मासन या अदद्धपप्मासच बैठ जावे। पहले 
कोई सामायिक पाठ पढ़े# फिर जप करे. फिर कुछ ध्यान कर। 
अंतर्में फिर खड़ा होकर नोदफे णमोकार मंत्र पढ़कर दंडबत्‌ करके 
सामायिक पू्णे करे ) चारों तरफ घूमकर तीन आबते व एक शिरो- 
नति करनेका प्रयोजन यह है कि हरणक विश्ार्में जो तीथ स्थान 
मंदिर मुनि आदि हों उनको नमन किया जावे । अभ्यास करने- 
बाछा एक या दो या तीन दफे व जितने समयके लिये कर सके 
सामायिक करे । उस समय से प्राणी मात्रपर समता भाव रखले, 
अपने दोषका पछतावा करे व क्षमाभाव रखे | हस गाथाका भाव विचारे- 


“खम्पापि सव्व जीवाणं सब्वे ज्ीवा खमतु मे । 

मित्ती मे सब्ब भूदेसु वबरं मज् न केणवि |” 

मैं से जीवोपर क्षमा करता हूं, सव जीव मुझपर क्षमा करें । 
मेरी मेंत्री सबे प्राणियोंसे हो। मेगा बैर किसीसे भी न रहे । 


(२) प्रोषधोपवास-प्रोपध पवकों कहते हैं । महीनेमें चार 
ये दिन प्रसिद्ध हैं-दो अष्टमी व दो चोदस । इन चार दिलों 
आर प्रकार आहार छोड़कर उपवास करना चाहिये । अपना समय 
धमध्यानमें विताना चाहिये । धमेस्थानमें बैठकर समय सामायिक 


#सामायिक पाठ श्री अमितगति आचाय कृत भाषा छन्‍्द व 
भ्राध्रा टीका सहित -)॥ में दि० जेन पुस्तकालय-सुरतसे मिलता है | 


आरकोका अज्ारन्‍। [ श्द्ध५ 

सफबाब, फरेचर्चा, पूलदा दिश्रें. विताना चाहिय्रे +. उपबास कलसेसे 

शरीर झुद्ध: होता है, सेगेके कारण मिटते हैं, वचन व मन शुद्ध 
होता है, आत्मा पवित्र होता है। उत्कृष्ट प्रोषध सप्तमी व बोमीकोा 
एकासब, अप्टमीको उपवास करे, १६ पहर या ४८ घेटे घर्बध्यानमें। 
ल्गाबे । मध्यम प्रोषध सप्तमीकी संध्यासे नोमीके प्रातः:काललक १२ 
पहन धर्मध्यानमें गमावे। जधन्य प्रोषध अष्टमीके ८ पहर धर्मप्यानमें 
वितबे । भोजन त्याग तो सप्तमीकों भी रहेगा। दूसरी विधि मध्यम 
या जघन्यकी यह है कि १६ पहर धमंसाघथन करे | आवश्यक्तानुसार 
जल लेवे यह मध्यम है| नलके सिवाम अष्टमीको एक भुक्त भी 
करले, परन्तु 25 पहर धर्मध्यान करे | अभ्यास करनेवाला अनुपवास 
भी कर सक्ता हे अर्थात्‌ १२ पहरके उपवासमें बीचमें एक दफे 
जल भी लेवे अथवा १२ पहरके मध्यमें एकासन कर सक्ता है | 

झक्तिके अनुसार इस शिक्षात्रतका पालना चाहिये । 

(३) भोगोपमोग परिमाण- भोग ओर उपभोगके पदा्थोका 
आवश्यक्तानुमार रोज्ञ सबरे २४ घंटके लिये प्रमाण कर केना। जो 
एक ही दफे कमर्में आसक वह भाग है । जैसे भोजन, सुगंध । जो वार २ 
काममें आसके सा उपभोग है | पांचा इन्द्रियोंकी इच्छाओंको वश 
करनेके लिये अनावश्यक भाग ओर उपभाग पदाथोंका त्याग करदे। नीचे 
प्रकार सत्रह १७ नियम लेनेसे यह शिक्षात्रत भरलेप्रकार पल जाता है:- 

१ भोजन-भोजन के दफे करूंगा, २ पान-भोजनके सिवाय. 
पानी के दफे पीऊँगा, ३ पट रस-दूध, दढ़ी, घी, तेल, निमक, मीठा 
इनमेंसे. अमुक२ रसोंका त्याग करता हं , 9 ऊकुंकुमादि विलेपन-> 
चंदन, वेछादि लगाऊंगा या नहीं, ५ पृष्प-फूल संघूंगा. या नहीं, 


१८६ ] विदार्यी नेनपमम शिक्षा । 
६ ताम्बूल-खाऊंगा था नहीं या कितने खाऊँगा, ७ लोकिक॑ गाना 
बजाना करूंगा या सूनूंगा या नहीं, या के दफे । ८ लौकिक नाच 
नाटक देखूंगा या नहीं। ०, ब्रह्मचर्य पाठंगा या नहीं? १० खान 
के दफे करूंगा ? ११ आभूषण कितने पहनुंगा ? १३ वख्र कितने 
जोड़ काममें छूंगा ? १४ वाहनपर चढ़ंगा या नहीं या कोनरफ 
चढूंगा ! १४ कितने प्रकारके आमनोपर बेठुंगा ! ७ कितने प्रका- 
रकी शय्यापर सोऊंगा “ १६ हर फल तरकारी इतनी खाऊंगा। 
१७ कुल खानपानकी इतनी वस्तु लगा जैसे दाल, चावल, कढ़ी आदि 

इस शिक्षात्रतके पालनेवालेक़ी किस्हीं वस्तुओंकोी यम रूप जन्म- 
भाके लिये त्याग करदेना चाहिये। जमे-मांस. मदिरि.मधुको व तरस 
सह्दित फलोंको | जैसे-वड फल, पीपल फल, गूलर, पाकर, अंजीर, 
गोमी, केतकी आदिके फूलोंको व आल घधुईयां आदि कंदमूलोंको । 
फूलोमें त्रस जंतु भी जेट रहते हैं |! तथा कंदमूल या फूलोमें 
साधारण कायका दोष आता है। एक शरीरके स्वामी अनेक एकें- 
द्विय जीव हों, उनको साधारण काय कहते है। मकखनको न खाकर 
उसको ४८ मिनटके भीतर गम करके घी बना लेवे | 

(४) अतिथि संविभाग-जो पंयमकों पालने हुए अमण 
करते हैं उनको अतिथि या साथु कहते हैं । उनको अबने ही 
लिये बनाए हुये आहारमेंसे विभाग करके देना । साधुको नौ प्रकार 
भक्ति करके दान देवे। 

१-प्रतिगह-यहां आहारपान युद्ध है, ऐसा तीनवार कह- 
कर साधुको मीतर लेजाना । २ उच्चमध्थान-विराजमान करना, ३ 
पाद-प्रक्षालन करना, ४ पूजन करना, ५ तीन प्रदक्षिण दे नंग- 





श्रावैकोंका आचार । । ( १८७ 


नील + ऑिडिअ जल >अअलअलडिलबिआट कल ली जीनत ख्ल््जजिषजििलििटिफलत >प्लिलभ ट 


स्कार करना, ६ वचन झुद्धि रखना, ७ काय शुद्धि रखना, ८' 
मन: शुद्धि रखना, * आहर शुद्ध देना | 

मुनि उत्तम पात्र है। आवक मध्यम पात्र है। ्रत रहित 
श्रद्धावान जैनी जधम्य पात्र है । उनको भक्ति पृवक आहार, ओषधि 
आश्रय व शास्त्र या विद्या दान देना पात्र दान है । दुःखित मुक्षित 
किसी भी मानव या पशुक्ो दयाभावसे आह्यारादि देना करुणादान 
है | दान देकर फिर भोजन करना यह चोथा शिक्षात्रत है। 

श्रावकोंको सच्चा श्रद्धान या सम्यकृदशन रखते हुए पांच 
अपुत्रनोंको, तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत ऐसे सात शीलोंके- 
साथ बारह त्रत पालने चाहिये । 

सलेखना-बारह अतोंके मित्राय यह भावना भानी चाहिये 
कि हमारा मरण शांतिपूर्वक्र हो । जब मरणकी संभावना हो तब 
धीरेर आहारपान छोड़े व ध्यान व तत्वविचारमें शांतभावसे रहकर 
प्राण छोड़े । प्राणोंफी जोखम जब कभी दिखती हो तब समाधि- 
मरणके साथ प्राण त्यागे, धर्मध्यानसे मरे, जिससे भविष्यकी गति 
अच्छी हो । 

एक श्रावक सम्यम्दशनके साथ बारहतन ओर सलेखना क्तको 
पालता है| इन चोदह बातोंमें पांच पांच अतीचार या दोष प्रमाद 
था कषायके उदयसे लग जाना संभव हैं । उन दोषोंको जानकर 
उनसे बचनेका उद्यम करना चाहिये । 

(१) सम्य्दप्नके पांच अतीचार-(१) शंका-किसी 
तह्में कमी शंका होजाबे, (२) कांक्षा-भोगोंकी इच्छा होजाबे, 
(३) विचिकित्सा-दुःखी रोगी दलिद्वीको देखकर घृणा पैदा होजावे; 








१८<- ] ह क्यार्थी जेनबम किक्षा 


(४) अन्यदृष्टि प्रशेसा-अज्ञानी अश्रद्धालकी अज्ञानमई घमेका्येकी 
- मनसे सराहना करे, (५) अन्यदृष्टि मंम्तव-अज्ञानी व अश्रद्धालकी 
अज्ञानमई धमैक्रियाकी वचनसे प्रशंसा करे । 

(२) अहिसा असुव्रतके पांच अतीचार-कपायके वश (१) 
बंध-किसीको बन्धनमें डालदे, (२) वध--लाठी चाबुकादिसे मारे, 
(३) छेद--कान नाक अगोपांग छेद डाले, (2) अतिमारारोपण-- 
न्यायकों उल्ंघन करके अधिक भार लाद दे, (७) अन्नपाननिरोध-- 
अपने आधीन मानव व पशञ्ुओंको समयपर भोजनपान नददे व कम दे । 

दयावानकों उचित है कि वह क्रोध, माच. माया, लोभके 
बशीभृत होकर एसा काम प्राण पीड़ाकारी न करें | ठण्ड व सुधारके 
अमिप्रायमे व बन्धन आदि अनीचार न होगा । 

(३) सत्य अणुव्रतके पांच अतीचार--(१) मिश्योपदेश-- 
धरमसाधन आदिमें मिथ्ण उपदेश देना, (२) रहोभ्याग्ूव्यान -म्री 
पुरुषकी एकातमें की हुई क्रियाकों प्रकाश कर देना, (३) कूटलेस- 
क्रिया- मायाचारसे झूठा रूख लिखना, (५) न्यासापहार--अनामतका 
रुपया कोई भूलसे कम मांग तो उसे कम देदेना, (५) साकार 
मंत्रभेद--किन्हींकी एकांतकी सलाहकों उनके मुख्य आदिकी चेष्टास 
जानकर प्रगट कर देना । 

(४) अचौर्य अणुवतके पांच अतीचार-(१) स्लेनप्रयोग-- 
चोरीका उपाय बताना । (२) तदाहतादान-चोरीका लाया हुआ 
माल लेलेना । (३) विरुद्ध राज्यातिक्रम -विरुद्ध राज्य या राज्यमें 
अप्रबन्ध होनेपर न्यायकों उल्लंघन करके लेनदेन करना, अल्प मूल्यकी 
चीज बहुत दाममें बेचना, (४) हीनाधिक मानोग्मान--बोलने. नामनेके 


आवकोका आधार । [ १८९ 


बाट मज आदि कमतीसे देना बहतीसे ऊैना। ५) प्रतिरृषक व्यवहार -- 
बलावटी सिका चलाना ये खरीमें खोटी मिलाकर खेरी कहकर केक्क । 

(५) अव्मयर्य अणुत्रतके पँच अतीचार--(१) ह* 
करण -अपने वुटुजके सिशय दभरोंके पुत्र पुत्रियोकीसगाई मिलाना। 
(२) इत्बरिका परिमहीतागमन--विक्षहिता व्यभिचारिणी श्रीसे सम्बन्ध 
रखना । 3 ) इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन-व्यमिचारिशी विना 
वित्राहिता वेश्या जादिमे सम्बन्ध रखना । (४) अमैगक्रीड़ा- कामके 
नियत अंगेकि मिवाय अन्य अग्ेसे कामचेष्ट करना। (५) क्रौम 
तीवामिनिवेश-- अपनी ख्रीसे बहुत काम सेंथना | 

(६) परिप्रहप्रभाणव॒तके पांच अतीचार-देंस प्रकाम्के 
परिग्रहमें दोदोके पाच जोड़े करके हरणक जोड़ेमें एक वस्तुका घटा- 
कर दसरी वस्तु बढ़ा लेना । जैसे चांदी, सोनेकी मर्योदामें सोनेकी 
मर्यादा बढ़ाकर चादीकी कम कर देना। 

७) दिम्बिरतिके पांच अतीचार-प्रमाद या मोहसे (१) 
ऊर्न्वतिक्रम -ऊपरकी हद्से अधिक चले जाना, (२) अधो5तिक्रम- 
नीचकी हदको ?लंघना, (३) तिय्यम्व्यत्किम--आठ दिशाओंकी हृहको 
छाघ जाना, (४) क्षेत्रवृद्धि-ण्क तरफ मर्यादा घटाकर दूसरी तरफ 
बढ़ा लेना, (७) स्छृत्यन्तराघधान-ली हुईं मर्यादाको भूछ जाना । 

(८) देश्नविरतिके पांच अतीचार-(१) आनयन--मर्यादाके 
बाहरसे मंगाना | (२) प्रेष्य प्रयोग--मर्यादासे बाहर भेजना । (३) 
शब्दानुपात--मर्यादासे बाहर बात कर लेना। (9) रूपानुपात -मर्या- 
दासे बाहर रूप दिखाकर बता देना। (७) पुद्ठलक्षप--मर्यादासे 
बाहर कंकड व पत्र फेंककर बता देना । 


१९०) विद्यार्थी जेन परम क्िक्ता । 


(९) अनधे देद विरतिके पांच अतीचार-(१) कंदप- 
ग्माकी, द्रीततासते भंड वचन, बकना, (२) कोस्कुछप-मंड वचनोंक्रे 
साय अलिकी कुचेष्ठा भी करनी, (३) मोखग्रे--वथा बहुत बकवाद 
करना, (४) असमीक्ष्य अधिऋरण--प्रयोजन ब्रिना काम करना, 
(७५) उपभोग परिभोगानर्थक्य--भोग व उपभोगके पदा्थोक्रो वृथा 
एकत्र करना । 

(१०) सामायिकके पांच अतीचार-(१) कायदुष्प्रणिधान- 
शरीरकी खोटी चेष्टा करनी, (२) वादुष्प्रणिधान-सांसारिक दुष्ट 
वचन कहना (३) मनोदुष्प्रणिधान-मनका दुष्ट भार्वोर्में लेजाना, 
(५) स्मत्यनुपस्थान-सामायिक पाठ जप आदि मल जाना । 

(११) प्रोषघोपवासके पांच अतीचार-अग्रव्यवेक्षित अप्र- 
मार्जित-बिना देखे बिना झाड़े (१) उत्सगे- मल्मृत्रादि कर दना, 
(२) आदान-शाख्रादिका उठाना, (: , संस्तरोपक्रमण- चटाई आदि 
बिछा देना -तथा (४) अनादर-उत्साह न रखना. (५) स्मृत्यनु- 
पस्थान-धममक्रियाओंको भूल जाना । 

(१२) भागोपभाग प्रषाणके पांच अतिचार-( ? ) सचित्त-- 
व्यागी हुई सचित्त वस्त्र प्रमादस खा लेना, (२) सजिन सम्बन्ध 
त्यागी हुई सचित्तत छुई हुई वस्तुकों खाना, (६) सचिन सन्मिश्र-- 
त्यागी हुईं सचित्तपें मिलाकर किसीको खाना, (४) अमिष्रव--कामो- 
दीपक पदार्थ खाना, (७) द प्काहार -टीक न पका हुआ. जला या 
कच्चा भाजन करना, जो ठीझ हजम न होसके उसे खाना। 

(१३) अतिथि संविभागके पांच अतिचार- ये मुनिकी 
अपेक्षासे हैं । (१) सचित्त निश्चय -सचित्तरर रखी हुई वस्तु देना 


च् 
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(२) सचित्तापिध्ुन- सच्तिसे ढकी हुई वस्तु देना, (१) परठ्यप- 
देश-दूसरे दातारको दानके लिये कहकर आप चलजाना, (४) 
मासवे- दूसरे दातारके साथ ईर्षा करके देना, (७) कालातिक्रम - 
इसके कालको टालके वे समय देना । 

(१४) सल्लेखनाके पांच अतीचार-( १ ) जीविताझंसा - 
अधिक जीनेकी इच्छा करना, (२) मरणाशंसा-जल्दी मरण चाहना, 
(३) मित्राहुराग पूर्वके लोकिक मित्रोंसे प्रेम बताना, (9) सुखानु- 
बन्ध-पिछले इन्द्रिय सुखोका याद करना, (५) निदान आगामी 
ओोगोंकी चाहना करनी । 

साधारण रीतिसे चौदह बाते श्रावकोके लिये आवश्यक है | 
इन ब्रतोंको क्रम क्रमसे उन्नति करते हुए पालनेकी अपेक्षा म्यारह 
प्रतिमाएं या श्रावककी श्रेणिया बताई गई है | क्या आप जानना 
पसन्द करेंगे ? 

शिष्य-मुझे श्रावकोंका चरित्र जानकर बहुत आनन्द हुआ। 
इसमें सन्देह नहीं कि जो ग्ृहर्थ उनपर चलेगा वह नमनेदार धर्मात्मा 
गृहस्थ होगा | वह किसी राज्यक >पराधमे कभी नहीं आसरुक्ता है, 
वह जगतमें प्रतिष्ठाका पात्र होगा । २५ रह प्रतिमाएं भी समझा दी जिये। 

: पस्लिक्षक-ये ग्यारह अणिया इस दंगसे बताई गई है कि 
आगे २ की प्रतिमावाला नीचेके न रित्रको छोडता नहीं है किन्तु 
उसको पालता हआ नई प्रतियाता चारित्र पाल्ता है| ये सब 
'पाचमें गुणम्थानम है | 

(१) दक्षन प्रतिमा इसमें सम्यः शैतयों दोसरहिंद पालनेका 
अभ्यास करना चारिये । सम्यक्तके पचीस दोषोंको बचानेकी सम्हालू 


_६२।.. / #टिययार्सी जनक मिड । विद्यार्थी मिनंकी किक । 
रखेंगी चाहिये | (१) आट मद -जातिं (नाना मौमां जीदि), कुछ 
(पिता आदि ), रूंप, बल, धन, अधिंकोर, विद्या, तप इन झठ, 
बातोंका घमण्ड करना आठ मद दोष हैं | (२ तीन ' मूढ़ैतीएं-- 
मूखतासे देखादेखी रागीद्वेषी देव पूजना देव मूढता है। 'परिभरह- 
धारी गुरु मानना पाखंड़ी मूढ़ता है। कौकिक क्रिंयोकी धर्म 
मानना लोक्मूंढुता है। (३) छह अनोयतन- कुदेव, कुंगुरु, कुंधम 
“ इनके तींन सेबकांकी ऐसी संगति करनी जिससे अँद्धॉर्नर्में कमी 
आज़ाय । ४) आठ शंकादि दोष- इनके विरोधी नीचे लिखे 
आठ गुर्णोक्ो या सम्यक्तके अंगोंकां पालना । 
(२) निःशकित अंग- तम्तोंमें शेका न रखकर निर्भय होकर 
घरम पालना, (२) निःकांक्षित अंग -इन्द्रिय मोगोंमें सुखकी श्रद्धा न 
रखना, (३) निर्विचिकित्मित अग- रोगी दुखी दलिद्वी आदिसे 
श्रणा न करनी, (४) अमृद्दृष्टि अग- मृढ़ताईसे देखादेखी कोई 
धर्मक्रिया न करनी, (७५) उपबुंहन या उपगृहन अंग -अपने आत्मीक 
गुणोंको बढ़ाना । परके दोपोका प्रकाश न करके उसके छुड़ानेका 
उद्यम करना, (६) स्थितिकरण अंग- अपनेकी व दूसरोंको पै्ममें 
स्थिर करना, (७) वात्सल्य अंग--सर्वे सहधर्मी भाई बहनोंसि गौंव- 
त्सके समान प्रेम रखना, (“) प्रभावना अग--जिस तरह बने अज्ञान 
अंधकारकी मेटकर सच्चे तत्वज्ञानका प्रचार करना । सम्यक्ती इन 
आठ अंगोंकी पाल्कर इनके विगंधी दोषोंसे बचता है | इस तरह 
पच्चीस दोषोंको बचाता है। यह सम्बक्ती दवपृजा, गुरुभक्ति, शाख- 
स्वाध्याय, संयम, सामायिक्र (त१), दान इन छः: नित्य कमौंका रोज 
अभ्यास करता है । तथा आठ गुणोंको पालता है। १--मदिराका 
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त्याग, २--मांसका त्याग, ३--मधुका त्याग। मधुके लिये मक्खियोंका 
छत्ता तोड़कर उनको काट दिया जाता है व छत्तसे एकत्रित मधुमें 
बहुतसी मकिखियां मर जाती दें, ०--संकरल्पी - निरथेंक हिंसाका 
त्वाग, ५ -स्थूल असत्यका त्याग, ६ -स्थूल चोरीका त्याग, ७ -पर- 
खत्रीका त्याग, ८--अतितृप्णाका त्याग या परिग्रह प्रमाण । 

(२) ब्रत प्रतिमा-पहली सब क्रियारओकी पालता हुआ बारह 
ब्रतोंकी पालता है। पांच अणुत्नतोंके पदच्चीस अतीचारोंको बचाकर 
पालता है। सात शीलके अतीचारोंके बचानेका उपाय्र रखता है । 
सामायिक जितनी देर होसके एक समय भी कर सक्ता है। अष्टमी 
चोदसको उपवास न होसके ते एकासन भी कर सक्ता है। कभी 
असमर्थ हो तो सामायिक व प्रोषधोपवास नहीं भी करे । 

(३) सामायिक प्रतिमा-पहली सब्र क्रियाओंको पालता हुआ 
तीन काल सबेरे दापहर व सांझका 9८ मिनट या दो घड़ी अती- 
चारोंकों टालकर सामायिक कर कभी ४८ मिनटसे कुछ कम अंत- 
मुहने भी कर सक्ता है। 

(४) प्रोषधापबास प्रतिम[- पिछली सब क्रियाओंको पालता 
हुआ महीनेमें चार दिन उत्तम, मध्यम, जघन्य प्रोषध शक्तिके अनु- 
सार करे, पांच अनीचारोंकों टाले | 

(५) सचित्त त्याग प्रतिया--पिछली सब क्रियाओंका पालता 
हुआ एकेन्द्रिय सहित सचित्त पानी न पीवे न पिलावे, सचित्त तर- 
कारी फलादि न खाबे न खिलाब | यह पानीका गर्म या प्राशुक 
कर सक्ता है व फलादिको प्राशुक कर सक्ता है | छित्नमिन्न करनेसे, 
गर्म करनेसे फलादि सचित्तसे अचित्त होजाते हैं। यह दयावान है, 

१३ 


१९४ ] विद्यार्थी जेनधमे शिक्षा। 


ब्न्नन्ज्जजज अजीज अं जी लत 





बहुत कम वनम्पतिका व्यवहार करता है। इसको सचित्त पानी आदिसे 
नहाने आदिका त्याग नहीं है। लोंग उठायची आदि कपायला पदार्थ 
कूटकर डालनसे पानी प्राशुक होजाता है जिससे रंग बंदर जावे । 
(६) रात्रिभोजन त्याग प्रतिमा-पिछली सत्र क्रियाओंको 
पालता हुआ रात्रिक्रों न तो स्वयं किसी प्रफार्का भोजनपान करे न 
दूसरोंको करावे। यह श्रावक्र बहुत संतोषी होजाता है। राजिकों ग्रहके 
कुटुम्बियोंकी सम्दाल दूसरोके आधीन कर देता है। आप अधिकतर 
धर्मध्यानमें राजिकरा समय विताता है, भो जनादिकी चर्चा भी नहीं करता है। 
(७) ब्रह्मचये प्रतिमा-पिछली सब क्रियाओंका पालता हुआ 
अपनी ख्रीक्ा भी राग छोड़देवें | घरमें रह तो एक्रातमें सोवे, उदासीन 
वैराग्ययुक्त वस्र पहरे । यदि घर स्यांगे तो उदासीन श्रावक्रके रूपमें 
अमण करके देशाटन करें-धर्मप्रचार करे | यह रुपया रख सक्ता है, 
सवारीपर चढ़ सक्ता है, अपने हाथसे भाजनपानका प्रबन्ध कर सक्ता 
है, निमंत्रण पानेपर भक्तिसहित दान डिये जानपर ग्रहण करसक्ता है। 
(८) आरंभ त्याग प्रतिम-पिछली सब क्रियाओंकों पालता 
हुआ खेती व्यापारादि रसोई, पानी आदिका सब आरम्भ छोड़दे, संतोपसे 
रहे। घरमें रहे तो घरवाले जब भोजनको बुलावें संतोपसे जीमले । 
धार्मिक आरम्म करसक्ता है। ध्यानक्रा अधिक अभ्यास करता है। 
(९) परिग्रह त्याग प्रतिषा-पिछली सब्र क्रियाओंक्ो करता 
हुआ अपनी जायदादकों जिसको देना हो देदे या दानमें लगादे, 
आप रुपया पेसा सब त्यागदे, कुछ वद्र व एक दो वर्तन रखले, घर 
छोड़कर देशाटन करे या एकांतमें बाग या नमियांमें रहे । निमंत्रण 
पानेपर भोजन करले | 


आवकोंका आचार । [१९५५ 


अलडल सकल जलती ली चल 3२ न चन्‍ ५ > २०९५० १०५. ५५००2 ना आज 


(१०) अनुमति त्याग प्रतिमा-पिछली सब क्रियाओंको 
पालता हुआ सांसारिक कामोंमें किपीकों सम्मति देनेका त्याग करदे | 
भोजनके समयपर बुलानेसे मावे, पहलेसे निमंत्रण न माने । 


(११) उद्दिष्ठ त्याग प्रतिमा-इस श्रेणीमें यह भिक्षाबतिसे 
भोजन करता है ' यह उस भोजनको स्वीकार नहीं करता है जो उसके 
लिये किया गया हो । यह उसी भोजनकों स्वीकार करता है जो 
भोजन गृहस्थने अपने कुट्ठम्बके लिये तेयार किया हो । इस ग्यारहर्वी 
प्रतिमामें एक छुललक व दूसरे ऐलक होते हैं । पिछली क्रिय्राओंको 
पालते हुए क्षुक्क्क एक लंगोट व एक खण्ड वस्र चादर ऐसी रखता 
है जिससे पूरा शरीर न ढके | यह जीवदयाके लिये मोरके पंखक्री पीछी 
रखता है क्योंकि मोरपंख बहुत कोमल होते हैं। उप्ण जलके लिये कमंडल 
रखता है। क्ुल्लकत भोजनके समय जाता है। इसकी भिक्षाकी दो रीतियें 
हैं-कोई क्षु्क एक भिक्षाक्रा पात्र रखते हैं और कई घरोंसे थोड़ा २ 
भोजन संग्रह करके अतिम घरमें भोजन करके पात्रको साफकर नगरके 
बाहर चले जाते हैं । जो एक ही घरमें भोजन करते हैं वे जब 
भक्ति करके स्वीकार किये जाते हैं तब वे दातारके घर थाहीमें 
बैठकर आहार कहते हैं। ये दिनमें एक ही दफ भोजनपान करते हैं। 
दूसरे ऐलक वे हैं जो केवछ एक लंगोट ही ग्खने हैं । यह पीछी सिवाय 
काठका कमण्डल रखते हैं । यह केशोका छोच करते हैं अर्थात्‌ स्वयं 
अपने हाथोंसे उखाड़ डालते हैं। मिक्षा वृत्तिमे एक ही घर बेठकर 
हाथपर ग्रास लेकर भोजन करते हैं। यह साथुके चारित्रका अभ्यास 
शुरू कर देते हैं। मैंने आपके लिये श्रोड़ासा श्रावक्राचार कह दिया 
है, अधिक जाननेके लिये आ्रवक्राचारोकों देखता उचित है । 





१९६ ] बिद्यार्थी जैन पे शिक्षा ) 
दशवां अध्याय । 
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जैनोके भेद । 


शषिष्य-कृपा करके यह बताइये कि जेनोमें भद क्यों हैं ? व 
इनके सिद्धांतमें क्या अन्तर है ? 

शिक्षक - जनोंमें व्यवहार क्रिया आचरणकी अपेक्षा ही दिये- 
बर खवेतांबर आदि भेद हैं। यदि मूल सिद्धांतको लिया जावे तो 
सबका एक ही मत है। जैन धर्मका तत्व यह है कि आत्माको 
स्वाधीन किया जाये, शुद्ध किया जाबे । इसके साथ जो कर्मोका 
बंध है वह दूर कर दिया जावे । आत्माके शुद्ध भावकों मोक्ष सब 
जनी मानने हैं । तथा मोक्षका निश्चय उपाय आत्माके ध्यानकों सब 
मानते है । निश्चयर्स आत्माके शुद्ध स्वरूपका ध्यान हीं मोक्ष मांगे 
है व शुद्ध भाव ही मोक्ष है | सात तत्व, नो पदाथ, छ; द्वव्य, पांच 
अस्तिकाय, चौदह गुणस्थान, आदियमें कोई मतभेद नही है | अतरंग 
स्वरूप सब एकसा मानते हैं | छ: द्वव्यामें कोई २ खेतांबर जैना- 
चाय निश्चय काल द्व॒व्यको नहीं मानते हैं, केवल व्यवहार कालको 
मानने है, कोई इवेतांबराचार्य काल द्वव्यकों मानते है। यह एक 
बहुत सूक्ष्म भेद है। कमोके वन्ध, उदय, सत्तामें एकमतपना है । 
कोई भी जेनी चाहे दिगम्बर हो या “वेताम्बर हो बीतराग भावकों 
ही धर्म मानेगा। राग, द्वेष मोहकोी संसार मानेगा। जेसा श्री 
कुंदकुंदाचायने समयसारमें कहा है । इसमें कोई मतभेद नहीं है। 





जनोंके भेद | ( १९७ 
रत्तो बंधदि कम्म मुंचदि जीवों विरागसम्पत्तो | 
एसो जिणोवदेसो तह्मा कम्मेधु मा रज्ज ॥ १५० ॥ 
भावाथें-रागी जीव कमोको बांधता है परन्तु विरागी जीव 
कमौसे मुक्त होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र भमगवानका उपदेश है। इसलिये 
शुभ अशुभ कर्मोमें रंजायमान मत हो । 
अप्पाण झ्ायतो देसगणाणमओ अणण्णमआ। 
लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविम्नुकं ॥| १८९॥ 
भावा्-जो कोई णककाग्र मनससे दशेनज्ञानमई आत्माको 
न्याता है वह शीघ्रह! कर्मेसि छूटकर मात्र आत्माको ही पाता है । 
एदिशह्यमि रदो णिच्च संतुट्ठो होहि णिन्यमेदह्षि । 
एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तम सोक्े ॥२०६॥ 
भावार्थ इसी आत्माके स्वरूपमें नित्य रत हो, इसीमें संतोष- 
मान, इयीमें ही तृप्त रहो तो तुझ उत्तम सुख होगा। जैनियोंका 
एक मुख्य मिद्धांत आत्मान्नति है व उसका उपाय आत्माक्रा ध्यान 
है, इसमें कोई जेनी मिन्न सम्मति नहीं रखता है । 
दूमरा जैनोंक्रा तत्व अहिसा 3। इसमें भी सब जैनोंका एक 
मत है | अर्िताका स्ररूप ऐसा है| सब मानते हैं जेसा श्री पुरु- 
वा्थेसिद्धयुपायमें श्री अस्तचन्द्राचाय कहते हैं- 
यहवतु कषाययोगात्‌ प्राणानां द्वव्यभावरूपाणाम्‌। 
व्यवरोपणस्थकरणं सुनिश्चिता भवति सा हिसा ॥०३॥ 
भावाथे-जो क्रोधादि कपायोंके वश होकर भाव प्राण ओर 
द्रब्य प्राणोंका घात करना सो निश्चयसे हिंसा है । भाव प्राण आ- 


१९८ ] विद्यार्थी जिनध्म शिक्षा । 
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प्माके गुण, ज्ञान, शांति आदि हैं । द्वव्यप्राण इन्द्रिय, बल, आयु, 
श्वासोछ्॒वास हैं, जिनका कथन किया जा चुका है। 

शिष्य-तब सब जैनी एकता क्यों नहीं रखते हे £ दिगम्बर 
व इ्वेतांबर ऐसे जुदे मादम पड़ते हैं जेसे-हिंदू ओर मुसलमान । 

शिक्षक-एकता न होनेका कारण यह है कि जैनोंका ध्यान 
अधिकतर बाहरी क्रियाकांडपर है, जिसमें कुछ मतभेद है। परन्तु 
असली मोक्ष मार्मपर नहीं है । यदि असली मोक्ष मागेपर हो तो 
कभी परस्पर अनमेल न हो. सब असली मोक्षमार्गकों ण्क ही जाने । 
व्यवहारके तरीकोंपर मतभेद होनेपर भी उसी तरह प्रेम रबखें जैसे 
कपड़ोंके व भाजनपानके भीतर भेद होनेपर एक सभाके सभासद 
परस्पर एकता व मेलसे रहते हैं । 

शिष्य-तब हरणक आम्नायके उपदेशक इबर जनोंका लक्ष्य 
क्यों नहीं दिलाते हैं । 

शिक्षक-जो साधु, पण्डित, उपदेशक आदि हैं उनका भी 
अधिकतर लक्ष्य व्यवहार क्रियाकांडके ऊपर रहता है, व भी बहुद 
कम असली जैनधमकी तरफ ध्यान देते हैं। यदि वे सच्च जेनधर्मका 
अनुभव करें तो उनके परिणामोंमें साम्यता आजाबे तब उनका 
उपदेश भी ऐसा ही हो | 

शिष्य-इस समय जेनोंमें अपनीर आशज्नायके अनुसार बाहरी 
आचरण पारते हुए एकताकी बड़ी जरूरत है तब क्या इन विर- 
क्तोंको, पण्डितोंको व उपदेशकोंको समझाया नहीं जासक्ता है: 

शिक्षक--यदि दिगंबर तथा रवेतांबर दोनोंके परोपकारी विद्वान 
लेखक अध्यात्मिक साहित्य तेयार करें और साम्यभावसे सच्चे धर्मपर 





जेनोंके भेद । [१९९ 
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लक्ष्य दिलाबें तथा व्यवहार चारित्रमें एक दूसरेयर मध्यस्थ भाव 

रखनेका संकेत करें ओर ऐसे साहित्यका प्रचार उपदेशकर्ताओंमें 

किया जावे तो कुछ कालमें एकता अवश्य स्थापित होसक्ती है। 
ज्िष्य-कृपाकर बताइये मतभेद क्‍या क्‍या हैं ? 

शिक्षक-में कुछ थोड़ेस मतमेद बताता हूं उनको जानकर 
विचार करना हरण्क बुद्धिमान जैनीका कतेव्य है। दिगम्बर व रवे- 
ताम्बरका मत इन मतभेदोपर क्या है 4 हरएक उसकी पुष्टि कैसे 
कर्ता है यह संक्षेपसे मुझ बता देना है। इसपर आप स्वयं विचार 
लेंगे कि आपकी बुद्धि क्या स्वीकार करती है। 

(१) एक मतमेद ता यह है कि दिगम्बर कहते हैं कि जबतक 
वल्लोका बिलकुल त्यागकर नम्न बालकके समान न हुआ जायगा, 
तबतक परिग्रह त्याग महाब्त नहीं होसक्ता है, जो एक साधुके लिये 
आवध्यक है। इसलिये साथु वही होसक्ता है जो बख्र रहित हो। 
जहांतक एक छंगोट भी है वहातक वह श्रावक माना जाना चाहिये। 
रवेताम्बरोंका यह मानना है कि जितने बखर रखनेसे बरीरकी रक्षा 
हो, सर्दी गर्मीकी बाधा न हो, लज्जा सध सके उतने वख्र साधुको 


रख लेना चाहिये। वस्र सहित साधु भी उन्नति करके मोक्षका 
साधन कर सक्ता है। दिगम्बरोंका कहना है कि वख्र रखना: 


पीछी कमंडलके समान धर्मोपक्रण नहीं है। शरीरके मोहके कारणसे 
वख रवखा जाता है। जबतक मोह न छोड़ा जायगा तबतक छठे 
गुणत्थान प्रमत्तविरत सम्बंधी बीतरागताके परिणाम न होंगे। जहांतक 
रंगोट भी होगा वहांतक लण्जा कषायके न जीतनेसे पांचवें गुणस्थान 
सम्बंधी भाव होंगे। जो लज्जा व शरदी गर्मी आदि परीषहोंको नहीं 


२०० ]) विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा । 
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जीत सके उसको ग्यारहवीं प्रतिमा त्रत श्रावकके ब्रत पालने चाहिये, 
बिना बालक सम प्राकृतिक भेषमें हुए साधुका चारित्र नहीं होसक्ता 
है। निर्गध उसे कहते हैं जो सर्व परिग्रहका त्यागी नम्न साधु हो । 

खेतांबरोंका कइना है कि जो नम्म रह सक्ता है वह नमन रहे, 
उसे जिनकलपी साधु कहेंगे व जो नम्म नहीं रह सक्ता है वह वस्त्र 
रखे, उस स्थविस्कल्पी साधु कहेंगे। यह भी उनका कहना है कि 
जैसे शरीर रक्षाके लिये भोजन आवश्यक हें वैसे बख भी आवश्यक 
है तथा जब साथुका ध्यान अधिक उद़ेगा तब उसका भाव जिस 
तरह शरीरसे ममता हटा लेता है बेसे बसे भी ममता हटा लेगा। 
इसलिये वश सहित होते हुए भी परिणामोंका उन्नति होसक्ती है, 
छठा हातवां आदि गुणस्थान होसकता है तथा बह अरहंत भी 
होसकता है । 

शिप्य-श्री महावीरस्वामीने किस तरह दीक्षा छी थी ! 
बिदक-सभ महावीसस्तामीन नम्म होकर दीक्षा छी थी ऐसा 
दिगम्बर इपतांबर दोनो मानते है | झे० इतना कढने है कि इस्द्रने 
एक देवदृष्य बम्र कंबपर डाल दिया था | बह एक वर्ष एक्र मा्त 
तक पड़ा रहा, फिर वह गिरगया । पीड़े १३ मास कम बारह वर्ष 
तक॑ महावी*स्वा्भीने नम्म ही तप किया। 

शिप्य-क्या उनके ग्रंथका कोई वाक्य आप बता सक्त हैं ? 

शिक्षक-उनके माननीय श्री आचार्गंगसूत्रमें नीचे लिखे 
वाबय आए हे -- 

संबच्छर॑ साहियमासं, ज न रिक्रासि वत्थगं भगवं । 
अचेलओ तभोचाई ते वोसिज्ज वन्‍्ध मणगारे॥ ७ ॥ 


जनोंके भेद । [२०१ 

सं०-तत इन्द्रोपाईतं वस्ते संवत्सरमेक॑ साधिक मोचयत्त्यक्त- 
चान्‌ भगवान्‌ तत स्थितकल्प इति छृत्वा ततू ऊव्ब तलवखपरि- 
त्यागी व्युत्यज्य च तदनगारों भगवान्‌ अचेलोडभृत | ( नोमा झ्ष० 
प्ृ० ३०१ झीलांकाचाये विहित विवरण युत्‌ं मुद्रित म्हेश्वाणा 
लल्लभाई किशोरदास सन्‌ १९१६ )। 

शिष्य-क्या वे नम्नत्वको मव््रधारीसे अच्छा समझते हैं £ 
क्या इसके भी कुछ शास्त्रीय प्रमाण हैं ? 








शिक्षक-उसी आचारांगमें सूत्र २१६-२२८६ अध्याय ८ 
प्ृ० २७७-२ ८६ में “ज भिक्रखु अचेछे परिव्रसिए तस्स णं मित्रखु- 
स्स एवं भवइ चाएमि अहंतण कासं ”' अर्थात्‌ जो मिक्ष नम्म रहेंगे 
उनको यह नहीं माठम होगा कि मेरे तण स्पश होरहे है वे तृण स्प- 
शकी बाधा सहंगे। 

प्रवचनसारोद्धार भाग ३ (छपी संवत्‌ १९३४ ) पृ० १३१ 
“४ आउरणवजिधाणं विसुद्ध जिणकप्पियाणंतु ” अर्थात जो वख्र 
रहित दै वे विःद्ध जिनकनपी है | 

शिष्य-उया सबस्र जन साधुका चारित्र श्री महावीरस्वार्माके 
समयमें या पहलेस शताम्बर जेन मानने हे ! 

शिक्षक-खेताम्बर जेन कल्पसूत्र आदि अपने अन्धोंसे यह 
कहते हैं कि श्री पाश्वनाथके समयमें बम्र॒ सहित साथु होते थे, 
महावीरस्वामीने सुधार किया, नग्नत्वका प्रचार किया | 

शिष्य-क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण इस बातकी पृष्टिका है? 

शिक्षक-जहांतक मुझे मालम है अबतक कोई ऐतिहासिक 
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प्रमाण इस बातका नहीं मिला है कि श्री महावीग्स्वामीके पहले या 
उनके समयमें जेन साधु सबख्र थे। 

शिष्य--इस कालमें वर रहित साथु होना बहुत कठिन 
माद्ठम होता है, क्या इसीलिये तो “्वेताम्बरोने सबस्र साथुका मांगे 

हीं चलाया ! 

शिक्षक--बदि प्रतिमाओंके द्वारा घीरर वस्त्र व्यागका अभ्यास 
किया जावे तो साथुपद नम्मावस्थामें ठीक पल सक्ता है, विना 
अभ्यासके तो वास्तवमे कठिन काम है। गरदी, गर्मी आदि सहना 
व्‌ ऊज्जा जीतना बहुतही दुष्कर कार्य है, परन्तु अभ्याससे सरल है। 

शिष्य-क्या श्वताम्बर साथुकी क्रियाएं दिगम्बरोंकी किसी 
प्रतिमासे मिल जाती हें ? 

शिक्षक-यदि हम श्षुलकोका मिलान करें नो बहुत अंशमें 
मेल बेठ जाता है। दिगम्बर जैन शाम्रोमें अनेक घरोंसे भोजन पात्रमें 
एकत्र करके क्ुलक्के लिये भोजन करनेका विधान है इसीको 
शताम्बर साधु पालने है । 

शिष्य-क्षुह्कक शब्द म्यास्हवी प्रतिमाधारीको क्यों दिया गया है 

शिक्षक-छुछक छाटका कहने है, वास्तवमें वे छोटे साधु ही 
है। वे भी साधुवत्‌ ध्यानादि करते हैं, भिक्षावृनिसे मोजन करते 
हैं, मोरपिच्छिका रखते है । 

शिष्य-तब फिर दिगम्बर खताम्बरोंको वस्र रखने न रखने- 
पर मन भुटाव ने रखना चाहिये । ्वेताम्बर झास्रमें उत्तम जिन- 
कश्पी अचेल वख्र॒रह्वित कहे गए हैं। दिगम्बर साधुओंको इस 
इृष्टिसे खेताम्बरोंकी देखना चाहिये तथा दिगम्बरोंको उचित है कि 
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वे ख़ेताम्बर साधुओंको क्षुलकवत्‌ देखकर इस विषयमें मध्यस्थ भाव 
रबखें । परस्पर अनक्य न करें, जिससे जेसा सब वह बाहरी चारित्र 
वैसा पाले । अपनीर अ्रद्धानुकूल पाले । अंतरज्ञ चारित्रमें तो आपने 
कहा है कि भेद कुछ नहीं है 

शिक्षक-वास्तवमें अतग्ड़ चारित्रमें एक ही मत है। दिगंवर 
जैन शा(त्र भी कहते हैं कि जबतक स्वात्म रमण न होगा तबतक 
मोक्षमाग यथार्थ नहीं है, केवल बाहरी भेष मोक्षमार्ग नहीं है। देखिये 
श्री कुंदकुदाचाय समयसारमें यही कहते है' - 
गाथा--ण वि एस माक्खमग्गो पाखण्डीगिहिमयाणि लिगाणि। 

देसणणाणच रित्ताणि मोक्खमर्श जिणा बिति ॥४१०॥ 

भावार्थ-साथु व गृहीके भेष मात्र माक्षका मार्ग नहीं है । 
सम्यसदशेन, सम्यस्त्ञान, सम्यकृारित्रकी एकता जो आत्मानुभव 
रूप है, वही मोक्ष मागे है, ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं । 

यही बात ऊपर लिखीत र्वे० ग्रन्थ आचारांगमें कही है। 

“ बंधयमुक्खा अत्मत्थव इत्थविरण अणगारे दीहण्यं तितक्खए 
पमत्ते बहिया पास अप्यमत्तो परिव्वए एवं मोर्ण सम्म॑ अणुवासिज्ञा 
सित्ति वेमि” ( सु० १५० लोकसाराध्ययने द्वितीयोदेश १५।२ ) 

भावार्थ-बन्ध या मोक्ष भीतरी परिणामोंमें है । विरक्त ग्रह 
रहित साथुको रातदिन परिषह सहना चाहिये । जो प्रमादी हैं उनको 
मोक्षमागंके बाहर जानना चाहिये । अप्रमादी होकर वेराम्यमें रहे, 
ऐसे मुनिको भलेप्रकार मोक्षमाग पालना चाहिये । 

ओर भी वहीं कहा है- 

इह आणाकंखी पंडिए अणिह राग मप्पाणं संवेहाए कसेहि 
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अप्पाणं जेरहि अप्पाणं जहा जुन्नाई कट्ठाई हृव्ववाहों पमत्थइ एवं 
अन्तममाहिए अणिद्दे विर्गिंच कोह अविकंपमाणो” सू. १३७ प्र.१९ ० 

भावाथ--आज्ञाकारी, पंडित, खहरहित अपनेको अकेला एक 
रूप देख करके अपनेको कप करे, अपनेको तपसे जीणे करे। जैसे 
पुराने काठक्ो आग जला देती है बेसे स्नेहरद्दित होकर क्रोषको 
तज्ञ निष्कंप हो आत्माका ध्यान करनेसे कम गल जाते हैं । 

टीकाकारने वही लिखा है कि ऐसी भावना करे--- 
3कोई न में कश्ित नाहमन्यस्थ कस्यचित । 
न ते फ्याभि यस्याई नासो भावी तिया मम ॥ 
भावाथ-मै सदा एक हूं. मेरा कोई नहीं है. में किसी अन्यका 
| हूं । न में किसीझ। देखता हूँ जिसका मैं हं., न भावी कालमें 
मेगा कोई होगा । और भी कहा है- 
जह खलु सुसिरं कट्टं सुचिरं झुक लह डहह३ अगी ' 
तह खछु खबति कम्मे सम्पच्चगर्णे ठिया साई ॥ २३४ ॥ 

भाद्ार्थ जैसे गीटा काठ जब दीर्थ कालमें सूख जाता £ 
तब उसे अग्नि शीत्र जल्य देती है बसे ही जो साधु भछऊे प्रकार 
स्वरूपाचरण चारित्रमें स्थित होते है व कर्मोक्रो क्षय कर डालते है। 
प्रयोजन यह है कि सब जेनोक्री समताभाव रखकर अंतरंग चारित्रपर 
लक्ष्य देना चाहिये | उस चारित्रका बाहरी साधन व्यवहार चारित्र 
है। उसके लिये दिगम्बरोंको अपनी श्रद्धाके अनुकूल व शवताम्बरोंको 
अपनी श्रद्धाके अनुकूल चलना चाहिये । माध्यस्थभाव रखना ही 
'भिनेस्द्रकी आज्ञा है। परम्पर द्वेष न रखना चाहिये । जिसकी 
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समझमें जैसा आव वैसा वह बाहरी चारित्र पाले | अतरड्ढ परिणामों- 
पर मुब्यतासे लक्ष्य देना चाहिये । 

शिष्य--ओर कुछ जरूरी अंतरकी बातें बताइये । 

शिक्षक--दूसरी बात यह है कि दिगंबर जेन अपने शाख्रा- 
धासमे ऐसा बताते हैं कि श्लीके शरीरसे मोक्ष नहीं होमक्ती है, 
पुर्पषफे शरीरसे ही सुक्ति होती है । इसका कारण वे यह बताते हैं 
कि जिस उच्च ध्यानके करनेसे कर्मोका नाश होसके वैसा ध्यान 
शक्तिकी कमीमे स्त्री द्वार नहीं किया जासक्ता है। खत्रीके सेहनन 
अर्थात्‌ हड्डियोंकी शक्ति वज््वृषभगाराच रूप नहीं है। पुरुषोंमें 
भी जिसके ऐसी शक्ति होगी वही मोक्षके साधनकी योग्यता रख 
सक्ता है। वज़के समान इृढ़ नसोके जार, हड्डियोंकी संधिय तथा 
हड्डी हो उसको वज्बूषभनाराच संहनन कहते है। ख्रियां उन्नति 
करके सोलह स्वंगे तक वे अवनति कर्क छठ नक तक जासक्ती 
है | खेतांबर शाख्रकार ख्रीक भरीरमसे मुक्ति होना बताते है। उनके 
यहा उन्नीसवें तीथकर थी मवडिनाथकों खरी तीथंकर माना है | यद्यपि 
ब्रे मोक्षका लाभ ख््रीक शरीससे मानने हैं तथापि दिगंबरके समान 
ते यह मानते हैं कि वह स्वगोंसे ऊपर ग्रवेयिक आदिमें नहीं जाती. 
सातवें नर्क नहीं जाती, चक्रवर्ती आि नहीं होती हैं। 

गेताम्बर अन्थ प्रवचनसारोद्धार प्रकरणरत्नाकर भाग तीजा 
मंवत १९३४ छपा भीमसी माणक बम्ऊईमें कहा है-- 

अरहँंत चक्कि केसव बल संभिन्नेय चारणे पुव्वा । 
गणहर पुलाय आहारगं च नहु भविय महिलाणे ॥ ५२ ॥ 
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अर्थात्‌ अरहंत ( तीथेकर ), चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव, संभि- 
त्श्रोतऋद्धि. चारणऋद्धि. पू्वोका ज्ञान, गणधर, पुछाक साथुपना, 
आहारक शरीर ये दम बातें श्रीके शरीरसे नहीं होती हैं । टीकाकार 
कहते हैं कि मलिनाथ ख्री बयो हुए ! यह एक खास बात हुई है। 
नियम नहीं है इसको अछंरा कहते हैं। 

दिगम्बरोंके समान वे यह मानते हैं कि देवियोक्री उपतति 
दूसरे स्वर्गतक ही होती हैं. तथा वे बारहवें स्वगेतक जासक्ती है क्योंकि 
खेताम्बरी बारह स्वर्ग मानते हैं, दिगम्बरी १६ स्वगे मानते हैं । 

संग्रहणीसूत्र पत्ने ७८ में कहा है--- 

उबबापो देवीणं कणदुगे जा परो सहस्सारा । 

गणागमणं नच्छी:अचय परऊ सुराणंपि ॥ 

भावाथे--देवी दूसरे स्वगे तक उपजे परन्तु बाग्हवें सहसार 
तक जाय । 

शिष्य-आनकल दिगम्बर या रवेतांबर मोक्ष किसको होना 
मानते है ! 

शिक्षक-इस भरत क्षेत्रमें आनकल दोनोंका यह मत है कि 
सत्री व पुरुका ऐसी थक्ति नहीं है, जिससे कोई भी मोक्ष जामके | 
इसी लिए इस अन्तरके रहते हुए भी साम्य भाव रखना चाहिये । 
बुद्धि बलसे विचारते हुए जा बात समझमें आव, सो मानना चाहिये। 
तीसरा अन्तर यह है कि दिगंबरी ऐसा मानते हैं कि केवली अग्हंत 
जिन शरीम्में ग्हते हुए आसरूप भोजन जसा साथु अम्रस्थामें करते 
थे वसा नहीं कसते। कितु उनके घरीरको पुष्टि दनेवारे पुठ्ठलके पिंड 
( आहारक वर्गणाएं ) स्वयं आकर उनके शरीरमें उम्मी तरह मिलते 
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रहते हैं जैसे--इृक्ष।दि मिट्टी पानीको खोंच लेते हैं । केषली बीत- 
राग हैं, अनंत बनी है, उनके भूखको इच्छाका केश नहीं पदा हा 
सकता है । उनके तीत्र पुण्योदयसे व लाभांतराय कमैके नाशस उनकी 
योग शक्तिके द्वारा पुद्ुुल पिंड शरीस्में मिल जाते हैं । इवेतांबर 
लोग कहते हैं कि वे साथुके समान भोजन करते हैं । इसमें भी 
मध्यर्थ भाव रखकर विचार लेना चाहिये। आहारका होना दोनों 
मानते हैं। दिगम्बरी वृश्षोके लेपाहारके समान पुटुलोंका ग्रहण मानने 
हैं, इवेतांबरी कवलाद्वार मानते हैं । 

शिष्य-व्या ओर भी अंतरकी बातें हैं ? 

शिक्षक-तीन मुख्य अंतरकी बातें आपको बताई हैं । और 
भी कुछ बातें बताता हूँ । दिगंबरी मानते है कि केवलीको रोग व 
नीहार ( मलमत्र ) नहीं होता है | खवेतांबरी रोग व नीहार होना 
भी मानते हैं । श्री महावीर भगवानने विव्राह नहीं किया-कुमार- 
काल्में दीक्षा ली एसा दिगंबरी मानते हैं । स्तरेतांबरी मानते हैं कि 
विवाह किया, कम्या जन्मी, फिर दीक्षा ढी | 

श्री महावीरम्वामी राजा सिद्व.थंकी रानी त्रिशलाके ही गर्भमें 
रहकर जन्मे ऐसा दिगंबरी मावः हे । खेतांबरी मानते है कि यह 
पहले एक ब्राह्मणीके गर्भ?मेँ आए फिर इसने उनको वहांसे लाकर 
त्रिशलाके गर्भमें रकखा । इत्यादिक अंतरकी ऐसी कुछ बातें है जा 
कोई महत्वशाली नहीं हैं । 

शिष्य-दिगंबर सवेताम्बर भेद कबसे हुआ ? 

शिक्षक-दोनों मानते हैं कि ये भेद विक्रम संत्रत १३४ या 
१३६ में पड़ा। दिगर्वर कहने है कि ३ ताम्बर से तब स्थापित हुआ | 
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श्वेतांबर कहते हैं कि दिगम्बर संघ तब स्थापित हुआ | यह बात , 
प्रसिद्ध है कि जेनधर्मी महाराज चन्द्रगुप्त मोये ( सन्‌ ई०से ३२० 
बंषे पहले ) के समयमें मध्य देशमें बारह वर्षका दुप्काल पड़ा उस- 
समय श्री भद्गबाहु श्रतकेवली २४००० मुमिसंघ सहित विरा- 
जित थे। श्रतकेवलीन दुष्काल्में मुनिंबम पछता हुआ कठिन 
जान कर संघको दक्षिणकां तरफ चलनका सम्मति दी । १२०० ०ने 
बात मानली। वे तो दक्षिण श्रवणबलगोलाकी तरफ चलेगए | शिला- 
लेखोंसे यह सिद्ध है कि भद्गब'हु दक्षिण गए, साथमें राजा चंद्रग॒प्त 
भी मुनिरुपमें था। यहां जो १५००० नम्म मुनि रहे उनसे साधुका 
चारित्र न पल सका तब थे कंपरेमे वम््र रखने लगे, अद्धफालक मत 
चला। दुष्कालके पीछे ये मुनि छोट तब उनके उपदेशसे बहुतोंने 
पुरानी चर्या धार ली। बहुनेंने वल्चका त्याग नहीं किया। यही मतभेढ 
होनकी जड़ है ऐसा दिग-बरोंके भद्रबाहुचरित्रमें लिखा है । 

शिष्य-क्या ओर कोई विशेष अंतर है? जिसे ज्ञानना 
जरूरी है ! 

शिक्षक-दिगम्बरी छोग तीमेकरोकी मृर्तियां ध्यानाकार वस्ध 
व अलंकार रहिन स्थापित करने हैं। जबकि स्वेताम्बरी लोग मूर्ति 
तो ध्यानाकार बचाते है परन्तु उसमें लंगोटका चिन्ह करते है. 
दिगम्बरी ऐसा नहीं करते £ । तथा व्वेताम्बरी ऊपरसे नेत्र बड़ने हैं, 
आभूषणादि पहनाके मू्तिका सजाने है। खताम्बरोमें एक स्थानक- 
व्रासी पेथ है जो मर्तिका नहों पूजने हैं तथा उनके साथु खेतां- 
बरोके समान व्त रखते है 9 जाहार छाते हैं परन्तु मुखपर पट्टी 
बांधते हैं । उनका ऐसा ख़याढ है कि कहीं कोई जंतु मुखमें न 


विद्यार्थी जेनपमे क्िक्षा। 
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चला जावे । मूर्तिपूनक रवेतांबरी ऐसा कहते हैं कि ये उनहीमेंसे 
१५ वीं शताब्दीसे हुए हैं । म्थानकवासी जैनोंक्रा बहुत्सा कथन. 
सूर्तिपूजक टवेतांबरोंसे मिलता है । 

मैंने थोड़ासा मतमंद बता दिया है निम्से दिगुंवर व श्ेत्ां- 
बर पररुपर एक दूसरेकों पहचान लेवें। 

शिष्य -स्थानकवासी जैन ग्रन्थोक्रे भीतर असली मोक्ष्गेका 
कैसा वर्णन है ? कुछ नमृना बताइये, जिससे दिगम्बर व मूर्तिपूजक 
ब्‌ स्थानकवासी इनके कश्ननकी साम्यता मालम हो । 

शिक्षक-भाषका प्रश्न बहुत योग्य है । मुझे आज ही स्थान- 
कवासी मुनि श्री चोथमलजी द्वारा संग्रहीत “ निर्मैथ प्रवचन ” ' 
नामकी पुस्तक आ्राप्त हुईं है। ( प्रकाशक जैनोंदय पुस्तक प्रकाशक 
समिति रतलाम वीर सं० २४५९ , उममेंस्े कुछ कथन बताता हूं। 

अप्पाणमेव  जुज्झाहि कि ते जुब्झेण बज्ञओ । 

अप्पाणमेव अप्याणं जतत्ता सुहमेहए ॥८-१॥ 

भावार्थ -आत्माके साथ ही युद्ध कर, बाहर युद्ध करनेसे क्या ! 
आत्मा हीके द्वारा अपनेको जीननेसे सुख प्राप्त द्वोता है । 
रागोय दोसो वि य कम्मवीय कर्म च मोहप्पगव॑ वयंति । 
कम्म॑ च जाई मरणस्स पूले हुक च्‌ जाईपरण बर्यंति ॥२७-२ 

भा०-राग ह्वेष कमे बनन्‍्यके बीज हैं। यह कर्म मोहसे बंधते 
हैं | कर्म जन्म मरणके मूल हैं | जन्‍्म-मरण ही दुख है। ऐसा 
ज्ञानी कहते हैं । 
दुक्‍्खं हये जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होह तप्हा। 
तण्हा इया जस्स न होइ लछोहो, छोहो हओ जस्स न किचणाई॥ 

१४ 
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भा०-जिपके मोह नहीं है उसने दु खक्ो नष्ट कर डाला । 
जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोहकों नष्ट किया, जिसके लोभ नहीं 
है उसने तृप्णाकों नष्ट क्रिया । जिसके घनादिसे मम नहीं है 
उसने लाभको नष्ट किया । 
धम्म्ो मेगल मुक्किद अहिसा संजमों तवो । 
देवा वि ते नमेतेति जत्स बस्मे सया मणे ॥५-३॥ 
भा०-अहिंसा, संबम, तप ये धर्म उत्कृष्ट मंगल हैं। जिसका 
मन सदा पर्ममें है उसको देव भी नमन करने हैं | 
थम्मे हरए बंभे संति तित्ये अणाविले अत्तपसन्नलेसे । 
जहिसि ण्हाओ विपलो विसुद्धों सुमी ति भूआ पजहा मि दोस ॥ २४७।४ 
भा०-मिथ्यालरहित, आत्मानंदकारक धर्मरूपी द्रह और 
बह्मचर्यऋपी शांतिमय तीये ( नदी ) है। जिसमें स्नान करनेसे यह 
आत्मा मलरहित शुद्ध व श्ञांत हाजाती है । इसलिये मैं इमीसे असने 
मैलको छुड़ाता हूं । 
निम्मपो निरहंकारो निस्‍्संगो चत्त गारवों । 
सप्रो अ सच्वभूएवु तसेसु थावरेस य॥ ?११-५ ॥ 
भा०-साधु वही है जो ममता रहित. अहंकार रहित, बाहरी 


भीतरी परिग्रह रहित, वड़पन रहित हो तथा त्रस्त स्थावरादि सर्व 
प्राणियोंपर सबता भाव सहित हो । 





नादंसणिस्स नाण, नाणेंग विणा न होंति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नत्थि मोक्‍्खो. नत्यि अमुकर्प निव्याण ॥७-६॥ 
भा० -सम्बरूदशा रहिसके सम्पकुज्ञान नहीं है। सम्बकु- 
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ज्ञानके बिना सम्यकूचारित्र नहीं है । चारित्र रहितके क्मोले मृक्ति 
नहीं होती है। कर्मगहित हुए विना निर्बाण नहीं होसक्ता । 


जहा पउमे जले जाये, नोवलिप्पट वारिणा । 
एवं अलित्ते कामेहि. ते बये वृष पाहणणं | १७-७ ॥ 
भा०-जैसे कमल जल्में फा होता है तो भी जलसे लिप्त 
नहीं होता है, वेसे जो काम मोगोंपे लिप्त नहीं होता है उसे दम ब्राह्मण 
कहते हैं । 
सम्॒याए समणो होइ, बंभचेरेण वंभणो । 
नाणेणय मुणी होह, तवेण होइ ताव गे ॥ १९-७ ॥ 
भा०-समतासे श्रमण साधु होता है, ब्रञ्मनयमे ब्राह्मण होता 
है, ज्ञानसे मुनि होता है, तपसे तपसस्‍वी होता है | 


कम्मुणा बंभणो होइ कम्मुणा होइ खित्तिओ । 

कम्मुणा बइसो होइ सुद्दो होइ क'म्ुणा » २०-७ ॥ 

भा०-कमंसे या क्रिया आचरणसे ही ब्राह्मण होता है। 
क्षत्रियकी क्रियासे क्षत्रिय होता है । वेश्य कर्मसे वेश्य होता है | 
शुद्य कमसे शूद्ध होता है। 

सब्बे जीव वि इच्छीत जीवि-े न मरेज्जरं । 

तम्हा पाणिवह घोर निग्गेथा वज्जयंति णे ॥ १-९ ॥ 

भा०-सवे जीव जीना चाहने है मरना नहीं चाहते हैं। 
इसलिये निग्रेथ साधु प्राणीवपरूपी घोर कर्मको नहीं करते हैं। 
न कम्मणा कम्प खति वाला अकम्मणा कम्प खर्तेति धीरो | 
मेधाविणों हो ममया वतीता संतो सिरण। नोपकरें ति पा "१८-१४ 
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भा०-अज्ञानी कमौको करते हुए कर्मका क्षय नहीं करते हैं। 
थीर पुरुष क्रियारहि+ आत्मानुभवके द्वारा कर्मोकों क्षय करते हैं । 
ढोमरहित संतोषी पण्डितजन पाप नहीं करते हैं । 


नाणस्स सव्वस्स पगासणाय अण्णाण मोहस्स विवज्ञणाएं | 
रागस्स दोसस्स य तंखएणे एगंतसोक्खे समुबेह मोक्ख ॥२१-१८ 
भा०-सव ज्ञानके प्रकाश होनसे, ऊज्ञान व मोहके छूट 
जानेसे, रागद्वेषके क्षय हो जानेसे परम सुखरूप मोक्षकी प्राप्ति होती 
है। आतमध्यान व अहिंसाकी पुष्टि इन गाथाओंसे है। 
शिष्य-क्या दिगम्बर जैन शा्नेसि कुछ ऐसा साहित्य बतावेंगे १ 
शिक्षक-यदि आपकी इच्छा है तो कुछ उपयोगी साहित्य 
नीचे दिया जाता है--- 
योगसारमें श्री योगेंद्राचाये कहते हैं--- 
जो णिम्मल अप्या मुणइ वयसंजमुमंजुत्त । 
तउ छहु पावह सिद्ध सुहु इउ जिणणाहह वृत्तु ॥३०॥ 
भावाथें-जो व्रत व संयमकी पालते हुए निमेल आत्माको 
अनुभव करता है सो शीघ्र ही सिद्धके खुखको पाता है ऐसा जिने- 
न्द्र कहते है। 
धम्मरसायणमें श्री पद्मनंदि मुनि कहते हैं--- 
नियकोहो जियमाणों नियमायालोहमोह जियमयओ ।! 
जियमच्छरों य जम्हा तम्हा णाम॑ जिणो उत्तो ॥ १३५॥ 
भावार्थ-जो क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
आदिको जीतता है वही जिन है। 


जनोंके भेद । [२१३ 


श्री कुल्भद्राचार्य सारसमुख्यमें कहते हैं--- 

सम्यत्तज्ञानसम्पन्नो जनमक्त नितेन्द्रिय! । 

लोभमोहमदैस्त्यक्तो मोक्षमागी न संशय; ॥ २५ ॥ 

भावार्थ-जो सम्यकृदशन व सम्यकज्ञान सहित है, जिनेन्द्रके 
मागका भक्त है, इन्द्रियोंको विजय करनेवाला है, लोभ, मोह, मदसे 
रहित है वह संशय रहित मोक्षका भागी है। वहीं कहा है-- 

समता सर्वभूतेषु य| करोति सुपानस! । 

ममत्वभावनियुक्तो यात्यतों पदमव्यये॥ २१३ ॥ 

भा०-जो बुद्धिमान सब प्राणियोंमें समता भाव करता है 
तथा ममताभाव त्यागता है, वही अविनाशी पदको पाता है। 

निर्मम पर तत्व निमेमत्व परं सुख । 

नि्मपर्ल परं बीने मोक्षस्य कथित बुधे; ॥२३४॥ 

निरेपत्वे सदा सोख्ये, संसारस्थितिच्छेदनम्‌ । 

जायते परपोत्क्ृष्टमात्मन/, संस्थिते सति ॥२३५॥ 

भा०-ममता रहितपना परम तत्व हे । यही परम सुख है। 
यही मोक्षका परम बीज है, ऐसा वुद्धिमाननि कहा है | संसारकी 
स्थितिको छेदनेवाला परमोत्कृष्ट सुख परसे ममता त्यागनेपर तथा 
आत्माके भीतर स्थिति करनेसे उत्पन्न होता है। 

यः सन्तोषाम्ृतं पीत॑ तृष्णातृट्मणाशने । 

तेश्व निर्वाणसौख्यस्य, कारण समुपानित ॥२४७॥ 

भा०-जिन्होंने तृष्णाकी प्यास बुझानेके लिये संतोषास्रतका 
पान किया है उन्होंने निर्वाणके सुखक्ा मार्ग पालिया है। 


२१४ ] विद्यार्थी मेन धमे शिक्षा । 





ज्ञानदशनस»पपन्न आत्मा चेको भ्रुवो मम । 

शेषा भावाश्र में बाद्या सर्वे सयोगलकूणा; ॥१४९॥ 

भा०-ज्ञान दशन सहित एक अविनाशी आत्मा ही मेरा है। 
बाकी स्व रागादि भाव भेरे नहीं है, कर्म संगागसे उत्पन्न हुए हैं। 

आत्मानं स्रापयेन्रिट्य ज्ञानवीारेण चारुणा । 

येन निरमलतां याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ३१४॥ 

भा०-आत्माकों सदा पवित्र ज्ञानख्पी जरूस स्नान कराओ 
जिससे यह जीव जम्म जम्मके पापोसे छुटकर निर्मल होजाता है । 

श्री नागसेन मुनि तल्वानुशासनमें कहते हैं - 

स्वाध्यायाद्धयानमध्यास्तां ध्यानात्खाध्यायमामनेत्‌ । 

ध्यानखाध्यायसंपत्या परमात्मा प्रकाशते || ८१ ॥ 

भा०-स्वाध्याय करते २ ध्यानमें आजाओ | 'यानसे छूटो 
तब शास्ष मनन करो । ध्यान स्वाभ्यायका प्राप्तिस ही परमात्माका 
बंद प्रगट होजाता है। 

स्वयमिष्ठ न च ट्रिएं। किन्तृपक्ष्यमिद जगत | 

नाहझमेष्ठा न च दरेष्ठा किन्तु म्वयम्मपेक्षिता ॥ १५७ ॥ 

भा०-यह जगत है न इष्ट है न अनिष्ट है, किन्तु वेराग्यके 
योग्य है। में न रागी हूं, न द्वेषी हूं. किन्तु स्व वीतरागी हूं 
ऐसा भावे | 

आत्मायत्ते निराबाधमतीन्द्रियमनश्वरं । 

घातिकर्मक्षयोदभूतं यत्तन्मोप्तसुख विदु; ॥ २४२ ॥ 

भा०-स्वाधीन, बाधारहित, अतीन्द्रिय, अबिनाशी जो मोक्ष 
सुख कहा गया है वह ज्ञानावरणादि घातिकमोके क्षयसे पद होता है। 


जनोके भेद । [२१५ 
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श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं- - 

स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुपात्रो निरत्यय: । 

अत्यंतसोक्ख्यवानात्मा लोक/लोकबिलोकन; ॥२१॥ 

संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः | 

आत्मानमात्मबान्‌ ध्यायेदात्मन्येवात्मनि स्थितं ॥२२॥ 

भा०--यह अपना आत्मा अपने शरीर प्रमाण आकारधारी 
निश्चरयसे अविनाशी, अव्यन्त आनन्द्मय, लोकालोकका ज्ञाता दृष्ट 
स्वानुभवगम्य है। इन्द्रियोंके ग्रामोंकी संबम्में छाकर चित्तको ए+#ग्र 
करके आलज्ञानी आत्मामें ठहर हुए अपने आत्माको अपने भीतर 
ही ध्यानमें लावे। 

बध्यते मुच्यते जीव! सममो निमेप! ऋषात्‌ । 

तस्मात्सवेप्रयत्नेन निममत्व विचितयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०- ममता सहित जीव कर्मोसे बंधता है. ममता रहित जीव 
कमोसे छूटता है | इसलिये सबे प्रयत्न करके निर्मेमल्ठभावका ध्यान करे। 

आत्मानुष्ठागनिप्ठस्थ व्यवहाखहिःस्थिते; । 

जायते परमानंदः कश्रिद्रोगेन योगिनः ॥ ४७ ॥ 

आनन्दो निर्देहत्युद्धं कर्मेघनपनारतं । 

न चासों खिद्यते योगीवहिदृ।खेष्वचेतनः ॥ ४८ ॥ 

भा०-जो व्यवहारके बाहर जाकर आत्माके ध्यानमें छीन 
होता है उस योगीके ध्यानके बलसे कोई परमानंद पैदा होता है 
यही आनन्द निरंतर कर्मोके काप्ठकों बहुत अधिक जछाता है। 
ऐसा योगी बाहर दु:खोंके पड़नेपर भी उनसे बेखबर रहता हुआ 


_२१९] विधार्थी मेनपम शिक्षा । 
खेदको नहीं पाता है। श्री अमितगति सामायिकरगाठमें कद्दते हैं- 
सर्व निराकृत्य विकल्प जाल संसारकान्तारनिपातहेतुम्‌ । 
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो निलीयसे त॑ परमात्मतत्वे ॥२९॥ 
भा०-संसाखनमें गिरानेवाले से विकल्पेंक्रे जालको दूर 
करके अपने आत्माकों स्वेसे भिन्नःर अनुभव करता हुआ तू एक 
परमात्माके स्रूपमें लीन हो । 
बैराग्यमणिमालामें श्रीचद्रजी कहते है- 
मुंच परिग्रहहन्दमशेष॑ चारित्रं पालय सबिशेष । 
कापक्रोधनिपीलनयंत्र ध्यानं कुरु रे जीव ! पवित्र ॥२१॥ 
भावा 4- है जीव ! स्व परिग्रह समुदको त्याग यथार्थ चारित्रको 
पाऊछ। काम, क्रोघके दूर करनेको यंत्रके समान पवित्र ब्यानको कर। 
विरमविरम वाह्यादि पद थ रम रम मोक्षपदे च हितार्थे । 
कुरु कुर निज का4 च वितेद्रः मवमभव केवलबोध यद्तींद्र) ॥। 
मुंच मंच विषयाउमिषभोर्ग लुंप लुंप निजतप्णारोगं 
रुंध रुंध मानस मातंग धर धर जीवविमलतरयोग ॥६९॥ 
शावाथे-बाहरी सब्र पदार्थामि विगक्त हो, विरक्त हों, परम 
हितकारी मोक्ष पद्म रमणकर रमणकर, आल््य त्यागकर आत्मीक 
कार्यकी करके करल, केवलज्ञानका थारी अरहंत होजा होजा, इन्द्रि- 
योंकी अभिलाषारूपी मांसके भोगको छोड छोड़, अपने भीतकरके 
तृष्णामई रोगको दूरकर दृश्कर, मनरूपी हाथीको रोक रोक, अत्यंत 
विमल योगाभ्यासको धार धार। 
श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं--- 


जनोके भेद । [११७ 


झाणेजण क्ुणउ भेये पुग्गलनीवाण तह य कम्पाणं । 
घेत्तत्यो णियअप्पा सिद्धसख्वों परो बंभो ॥ *५ ॥ 
मा ०-ध्यानके द्वारा पुदुछसे तथा करमोसे अपने जीवको मिन्न 
करके अपने ही सिद्ध स्वरूपी परम बअन्मरूप आत्माकों अहण करना 
चाहिये । 
सयलवियप्पे थके उपल्तह को वि सासओ भावों । 
जो अप्पणो सहावो मोक्खस्स कारणं सोहु ॥६१॥ 
भा०-मनके से विकल्पोंके रुक जानेपर कोई एक अविनाशी 
भाव पैदा द्वोता है। जो आत्माका स्वभाव है वही मोक्षका कारण है। 
ढाढसी गाथामें एक आचाये कहते हैं -- 
मण गोहेण य रुद्ध करणसुहं सुहविणो य णिमांथो । 
णिग्गणे अक्साओं अक्रमाओ हिसओ णत्थि ॥ ७॥ 
मा०- मनको रोकनेसे इन्द्रियसुख रुक जाता है। नि्रंथ ही 
-खुखी है । जो कपाय रहित है वही नि््रंथ है, जो कपाय रहित है 
बह हिंसक नहीं होता है । 
जो जाणह अरहंतो दव्वम्थ गुणत्थ वजन यत्येहिं 
सो जाणई अप्पाणं माहों खलु जाइ तरस लये ॥ ३८ ॥। 
पभा०- जो श्री अरहंत भगवानको द्रव्य, गुण, पर्यायोके द्वारा 
समझता है वह अपने आपको समझता है. उसीका मोह अवश्य दूर 
होजाता है। 
श्री पद्मनंदि मुनि ज्ञानसारमें कहते हैं--- 
झाणेण विणा जोई असमत्थों होई कम्मणिड्ृहणे । 
दाद्मणहारेविद्वीणो जह सीहो वरगयंदा्ं ॥ ७ ॥ 


२१८ ] विद्यार्थी नेनपम शिक्षा । 
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भा०-योगी ध्यानके विना क्मोकों जलानेके लिये उसी तरह 
असमर्थ है जैसे दाढ़ व नखरहित सिंह बड़ेर हाथियोंकों वश नहीं 
कर सक्ता । आत्मालुशासनतें श्री गुणमद्राचार्य कहते हैं -- 
ज्ञानखभावः स्यादात्मा र्वभावावापिरच्युति! । 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन भावयेज्‌ ज्ञानमावनाम्‌ ॥१७४॥ 
भा०-आत्मा शुद्ध ज्ञानस्॒भावी है । अपने स्वमावकी प्राप्ति: 
मोक्ष है इसलिये मोक्षके अथीका ज्ञानभावना भानी चाहिये । 
रागद्देषों प्रहत्ति! स्यान्निशृत्तिस्तन्रिषेधनम्‌ | 
तो च वाह्याथंसम्बद्धों तस्मात्तांश्र परित्यजंत्‌ ॥ २३७ ॥ 
भा -- रागद्वेष ही प्रवृत्ति है। उसका छोड़ना निवृत्ति है। वे 
रागद्वेष बाहरी पदार्थके सम्बन्ध होते हे इसलिये इनको भी त्यागदे। 
श्री अप्रृतचन्द्र आचाय समयसार कलशमें कहते हैं--- 
व्यवहारविमृदस््ठयः परमाथ कलर्यति नो जगा; । 
तुषतोधाविक्ुमपबुद्धय: कलयन्तीह तु न तंदुलम ॥४९-१०॥ 
भा०-जो जन व्यवहार हीमें मूढ़तासे मगन हैं वे निश्चय 
तत्को अनुभव नहीं करत है । जो भूमीके लनेमें मृढ़ हैं वे तुषको 
ही तंदुल जानरह हैं । तंदुलुका तंदुल नहीं जानने हैं | 
किल्येतां स्वयमे दुपकरतरे मॉश्लीन्सुखे! कर्ममिः | 
कुंडयेतां च यरे महाव्रत तम्ेवमारेण मग्नांशिरं ॥ 
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयप संवेधमानं स्वयं । 
ज्ञान ज्ञानशु्ण विना कयमप प्राप्तु क्षमन्ते न हि ॥१०।७ 
मा०-कोई मोक्ष विरोधी कठिन क्रियाकांडसे स्वयं छ्लेश 
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उठावें तो उठावें, या दूसरे कोई महात्रत व तपके भारसे चिरकाल 
खेद करते हुए कलश उठावें तो उठावें । यह मोक्ष तो साक्षात्‌ अपना 
ही एक अविनाशी पद है व अपने ही द्वारा अपने अनुभव्में आने- 
वाला है तथा श॒द्ध ज्ञाममई है मो कोई भी आत्मज्ञानरूपी गुणके 
बिना प्राप्त करनेको समथ नहीं होसक्ते हैं । 
वे ही अमृतचंद्राचाय पुरुषाथसिद्धश्ुपायमें कहते हैं--- 
अप्रादुर्भागः खल रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामेवोस्पत्तिहिसेत जिनागमस्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥ 
भा--रागद्वेषादि भावोंक्रा प्रगट न होना ही अहिसा है 
तथा उनहींका प्रगट होना हिसा है। यही जिन आगमका संक्षेप है। 
श्री पृज्यपादस्वामी समाधिशतकमें कहने हैं-- 


खबुद्धधा यावद शरह्वयात कायबाक्‌ चेतसां त्रयम्‌ । 
संसारस्तावदेतेषां मेदाभ्यासे तु निदेतिः ॥ ६० ॥ 
भा --जबतक मन, वचन, काय इन तीनोंको आत्माका 
स्वभाव माना जायगा या अपना माना जायगा वहींतक ही संसार है। 
इन तीनोंके भेढविज्ञानके अभ्याससे हीं मोक्ष होजाती है । 
श्री पद्मनंदि मुनि निश्चयपश्चाशतमें कहते हैं--- 
शुद्धाच्छुद्ममशुद्ध ध्यायज्नाप्नोत्यशुद्धमेव स्वम्‌ । 
जनयति हेम्नो हैमे लोहाहोह नर: कटकम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०-जो मानव शुद्धात्माका ध्यान करता है वह अपनेको 
शुद्ध स्वरूपमें कर देता है । जो अशुद्ध स्वरूपका ध्यान करता है 


२२० ] विद्यार्थी नेन धर्म शिक्षा) 


वह अशुद्ध ही आत्माको पाता है। जैसे खुबर्णसे सुवर्णके कड़े व 
लोहेसे लोहेके कड़े बनते हैं । 
अहमेव चित्खसूपश्चिटूप ध्याश्रयो मम स एवं । 
नान्‍्यत्‌ किमपि जडत्वात्‌ प्रीति! सदशेपु कल्याणी॥ ४१॥ 

भा०-मैं ही चेतन्य स्वरूप हूं, मुझ चेतन्य स्वरूपके वही 
एक आश्रय है ओर कोई उसके सिवाय आश्रय योग्य नहीं है । 
क्योंकि ओर सब जड़ हैं। चेतनको चेतन हीमें प्रीति करनी 
चाहिये | बराबरवार्कों हीमें प्रीति सुखदाई होती है । 

शिष्य-क्या ये सब मतभे; दर नहीं होसक्ते ” क्या एक्क 
प्रकारका जैन धर्म नहीं होसक्ता है / 

शिक्षक -मैं आपको बता चुका हूं कि दिगम्बर खेताम्बर 
सबका निश्चय मोक्ष मांगे एकसा ही है। सर्व ही आत्मध्यानस व 
निविकल्प समाधिसे ही माक्ष मानते हैं । सब ही अहिंसाको ही धर्म 
मानते हैं, व्यवहारमें बहुत थोड़ा मतभेद है। यदि दिगम्बर, मूर्तिपृ- 
ज्ञक व स्थानकवासी स्वेताम्बर तीनोंके विद्वान व माननीय गुरु पक्ष, 
आग्रह व परम्पराका त्यागकर साम्यभावसे सम्मति करें और यह 
विचार कि निश्चय मोक्षमागंका साधक कितना व्यवहार मार्ग रखा 
जावे ती यह तय होसक्ता है -? एक ही प्रकारका व्यवहारमार्ग 
भी रह मक्ता है-बहुत जीघ्र निणेय होसक्ता है। निष्पक्ष विद्वानोके 
सम्मेल्थकी जरूरत है। परन्तु जबतक ऐसा न हो, हम सब पढ़े लिखे 
भाहयोंकोी निश्चयधरम समझकर व्यवहार धर्म उसके साधनरूप जो 
अपना अंतःकरण गवाही दे उसे पालना चाहिये व जिस व्यवहार 





जनोके भेद ।  ैै]ै] ] ]॥] रे२१ 
घमसे अपनी सम्मति न मिले उसपर माध्यस्थ भाव या रागद्वेष रहित 
भाव रखना चाहिये क्योंकि अल्यज्ञानवालोंकी बुद्धि सब ही विषयोंमें 
एकसी नहीं होसक्ती है। नाना अपेक्षाओंसे भिन्नर विचार किये 
जासक्ते है । इमीलिये श्री अमितगति महाराजने तथा श्री उमास्वामी 
महाराजने चार भावनाओको रखनेकी आज्ञा दी है। जिनसे सम्मति 
न मिले उनपर मध्यस्थ रखनेकी आज्ञा है, द्वेष भाव करनेकी नहीं' 
है । देखिये कहा है--- 
सत्वेषु भत्रीं णिषु प्रमोदम्‌, छिष्टेष नीवेपु ऋृपापरलम्‌ ! 
मराध्यस्थ माव॑ विपरीतदृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥ 
अर्थात्‌-हे भगवन्‌ ! मेरा आत्मा सर्व प्राणी मात्रपर मैत्रीमाव 
रुख, गुणवानोंपर प्रमोद भाव रकक्‍खे, दुःखी जीवोंपर दया रकवे व 
विपरीत स्वमाववालोपर माभ्यस्थ भाव रक्खे । 
शिष्य-मुझ॒ आपके द्वारा बहुत ही लाभ हुआ है। मैं 
आपको कहांतक धन्यवाद दूं । अब कृपाकर यह बताइये कि जैनधर्म 
ओर बोद्ध धमममें क्या साम्यता है व क्या अंतर है ? बोद्योंकी 
संग्व्या संसारमें बहुत हैं तथा वे प्रमिद्ध भी बहुत है । 
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ग्यारहवां अध्याय । 





जैन ओर बीछ्ध धर्मे। 

शिक्षक-मैंन॑ वोद्धोंडी कुछ पाढी भाषाकी पुम्तकोंको इंग्रेमी 
द्वारा तथा उनके इंग्रेजी उत्थाओंका पढ़ा है। उससे मैं इस निणय्पर 
आया हूं कि गोतम बुद्धने कोई नया मत नहीं चलाया। जनमतका 
ही एक ऐसी सरल 4 प्रचलित पद्धतिसे उपदेश किया कि भिससे 
दुनियांके छोगेने बहुत जल्दी समझ लिया | जैनपम ही अमल्‍्में 
बौद्ध धर्मके रूपमें प्रचलित हुआ । गोतम बुद्धके मार्वो्में जेन तत्व- 
ज्ञान ही भरा था जिसे उन्होंने दूसरे दक्यसे प्रकाश किया । गौतम 
बुद्ध घर छोड़नेके पीछे अपनी २९ वर्षकी आयुसे ३० वर्षकी आयु 
तक ६ वर्षके वीचमें जेन मुनि भी रहें। जेन मुनिकी क्रियाएं पार्ली। 
३५ वर्षकी आयु्में गयाजीमें जाकर इन्होंने जन मुनिकी क्रियाको 
कठिन समझकर सरल और मध्यम मार्ग प्रचछ्षित किया । दि०जैनोंके 
दरशीनसार अन्थसे प्रगट है कि श्री पाश्वनाथस्वामीको परम्परा संप्रदा- 
यमें श्री पिहिताश्रव मुनि होगये हैं उनके शिष्य गोतम वृद्ध हुए 
और नग्न रहकर तपस्या की। पिहिताश्रव मुनि बहुत प्रसिद्ध 
थे । यूनानदेशमें प्रसिद्ध एक तत्वज्ञानी पथागारस 70,409 ०7:8 
पिथागुरू व पिह्ितमुरु होगए हें । यह पक्के जाकाहारी थ। जनगजट 
अंग्रेजी जुलाई १९३ १में एक लेख डाक्टर क्राज्ञ [)/. (१॥४7)0॥60 
६०४४९ द्वारा लिखित है। उससे मादम हुआ कि यह तम्वज्ञानी 
सन्‌ ई० से ७०.० व्षे पहले यूनियन सीके सोयामद्रीपमें जस्मे थे 


जेन और बोंद्ध घमे। | २२३ 
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व इन्होंने जगतकी यात्रा की थी व भारतमें भी आए थे। फिर 
लोटकर दक्षिण इट्लीके क्रोटोना नगरभमें स्थिर रह । वहांका राजा 
नूमा पोम्पिलियिस टनका शिष्य हुआ है। लेटिन माषाका कवि 
ओविद सन्‌ १८ में हुआ है। उसने इस पिथागुमका चरित्र व 
उनकी शिक्षाएं $८ 8 ॥07[0 05859 नामको पुस्तकमें दी गईं हे 
यह ( 58फ्ांछए 832७ ) संमित्राक्े साथु प्रसिद्ध थे। एक व्याख्या- ' 
नका इंग्रेजीमें उल्था इस जैनगत्टमें दिया हुआ है जो पिथागुरुने 
इटलीके राजां नूमाको दिया था । उसके पढ़नेसे इसमें संदेह नहीं 
रह जाता कि उनका ततल्वज्ञान वहीं था जा जैनोंका था । इसके 
कुछ वाक्य नीचे दिये ज!ते हैं | बहुत संभव है कि यह पिथागुरु 
ही पिहितास्रव मुनि हों । 

(१) मरनंपर शरीर नष्ट होजायगा परन्तु आम्माएं कभी नहीं 
मर सक्तो हैं। आत्माओंकी पुराना घर छाड़कर नए घरोंमें जाना 
पड़ता है 

(२) सब वस्तुएं परिणमनञ्ञील है. किमीका सर्वथा नाश नहीं 
होता हें 2] हए:8 छी)00 8, 4॥670 4 ॥% त6980 &9- 
ज्षी०7० आत्मा पशुमे मानव ; “ नवसे पशु हाजाना है। यह कभी 
मरता नहीं। जैसे मोम मित्रर शक 5में बदला जासक्ता है। तथापि 
वह उतना द्वी मोम बना रहता है। इसी तरह आत्मा मिन्नर पर्या- 
बोमें मित्नर शकलोंको रखता हुआ सदा वही बना रहता है। 

नोट--इन वाक्योंत्ते साफ प्रगट है कि पिथागुरू द्वव्यकों नित्य 
व अनित्य मानते थे, उत्पादव्यप्रधोन्यरूप मानते थे तथा अनेक 
जआात्माओंको मानते थे व आत्माक्रो एक्र प्रकारक ल'कार्वारी होकर 
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संकोच विस्तार करनेवाला मामके समान जानते थे, यही जैनोंका. 
विशेष सिद्धांत है । 

(३) अपने जिहाके लोभसे धर्मका लोप मत करो, अपने 
साथी प्राणियोंकी हिंसा मत करो, रुधिर लेकर बसर मत करो। 

(५) मास खाना हिसाकारक है ।इससे अपने शरीरकों अष- 
वित्र मत करो. दृक्षोंसे फलादि मिलते हैं, दूध मिलता है। इस 
प्रध्वीपर बहुत अधिक पवित्र भोज्य पदार्थ हैं जो क्ना रुषिर बहाए 
मिल सक्ते है। जो मांस खाते हैं वे पशुतुल्य हैं । बहुतसे पशु मांस 
नहीं खाते हैं। घोड़े, भड़, गाय, भेस घासफर वसर करते हैं । 
पिथागुरुका जन्म सन्‌ ई० से ५०० वर्ष पहले हुआ था, जब कि 
श्री महावीरस्वामीका जन्म सन्‌ ई० से ५९.०, वे पहले हुआ।, 
महावीर स्वामीने ४२ वर्षफी आयुमें शिक्षा देना प्रारम्भ की तब 
पिथागुरु ३३ वर्षके थे। इससे मारम पड़ता है कि फिथागुरु 
बीस वर्षके अनुमानमें ही भारतमें आए होंगे और श्री पाश्वनाथकी 
संप्रदायके आचायोस ही शिक्षा दीक्षा डी होगी। तथा वे यहां 
कई वर्षतक साधुपदमें रहे होंगे । बौद्ध साधु महापण्हित त्रिपिट- 
काचाये राहुल भाह्वत्यायन द्वारा संपादित 'बुद्धचर्या” हिंदी पुस्तकसे 
प्रगट है कि गोनमनुद्ध जब ७६-७७ वर्षके थे तब पावापुरीमें 
श्री महावीर भगवानका निर्वाण हुआ था अर्थात्‌ गौतमबुद्ध जब 
४ व्षेक थे तब श्री महावीर भगवानका जन्म हुआा था। श्री 
महावीरकी आयु ७२ वषकोी थी। गोनम्ब॒द्धने २९० वर्षकी 
आयुमें घर छोड़ा तब महावीर भगवान घर ही में थे। ६ वर्षतक 
गोतम बुद्ध भिन्न भिन्न प्रकारका तप करते रहे । उसीके मध्यमें 





जेन ओर बोद धर्म । [१२५ 


जेन मुनिका तप भी पाला, ऐसा बेद्ध अन्धोंसे प्रगट है। पिया 
गुरु तत्न यहां मुनितदर्मे २०--२१ बषकी आयूुर्में होंगे, यदि 
जन्म ७५९,० वर्ष पृव माना जावे | इसलिये पिहिताश्रव मुनिव 
पिथा गुरुका सम्बन्ध बहुत कुछ मिल जाता है। पिथा गुरू 
अल्पवयहीमें भारतमें आए होंगे ऐस। झलकता है। जब ३७० व के 
गौतम बुद्ध थे तब श्री महावीर भगवान्‌ ३१ बर्षके थे। ओर 
तप अवस्थामें थे क्योंकि ३० वर्षकी आयुमें दीक्षा ली थी । ओर 
१२ वर्षतक तप साधा फिर उपदेश शुरू क्रिया । इससे सिद्ध है 
कि गौतम बुद्धका उपदेश श्री महावी'स्वामीके उपदेशसे १२ बे 
पूबे शुरू होगया था | तब गोतम बुद्ध ४७ वर्षके थे। 
शिष्य-त्रयों पाली ग्रन्थामें यह कथन मिलता है कि गोतम: 
बुद्धने जैन मुनिकी तपस्था घर छोड़नेके वाद पाछी थी ! 
शिक्षक-मज्किमनिकाय पाली ग्रग्थके बारहें महासीह नाद 
सुत्तमें नीचे लिखे वाकयोंसे दिगंवर जन मुनि होना सिद्ध है। 
» अचेलको होमि....हन्थापरे खनो ..नाभिहृतं न उद्दिस्सिकत 
न निमत्तं ने सादियामि ....नगठ्मनिया ने पायमानया न पय मकिखिका 
संड संड चारिनी । न मच्छे न मांस न सुर न भें न पुमोदर्क 
पिध्रामि । सो एकागारिकों बा होमि एकालोपिका, द्वाग'रिक्ो होमि, 
द्रालोपिको, सत्तागारिको वा होमि सत्त!लोपिक्रो, एकाहंपि आहार 
आहारेमि, द्वीहिकंपि आहार आहोरेमि, सत्ताहिक पि आह।रं आहारेमि। 
इति एयरूपं अद्भधमासिकेंपि परिमायभन भोजनानुयोगं अनुयुत्तो 
विहरामि ....केस्‍्समस्सुलोचको पिहो मि ....याव उदु बिन्दुम्हि पि मे दया 
पच्चुपट्विताहोति माह खुदके पाणे पि समगते संत्राते अप्पादेस्पंति । 
१५ 
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सो तत्तो सो सीनो एको भिसनके बने । 

नग्गो न च अग्गि आसीनो एसनापछुतों झ्ुुनीति ॥ 

भावाथ- में वखरहित रहा। हाथपर भोजन करता था। 
न छात्रा हुआ खाता था, न उद्दिष्ट भोजन करता था, न निमंत्रणसे 
खाता था । गभिणी स्त्री व दूध पिलानेवाली ख्रीके हाथसे नहीं खाता 
था। न जहां मक््वियां मिजरर करती हों, न मछली न मांस मदिरा 
न घासका पानी पीता था । कभी एक घरसे एक आस खाता था, 
कभी दो घर जानेका निग्रम रखकर दो ग्रास खाता था। इस तम्ह 
सात घर जानेका नियम रखके सात ग्रास तक खाता था। 
कभी एक दिन बाद, कभी दो दिन पीछे आहार लेता था, कभी 
पंद्रह दिन पछे आहार करता था। इस तरह विहार करना था। 
मिरके केशोंका व डाढ़ीके केशोंकरा हाथसे छोच करता था। एक 
जलकी बूंद भी न घात करूं; ऐसी मेरेमें दया थी, मरेसे काई छोटा 
भी प्राणी घात न होजावे ऐसा ध्यान रखता था। गर्मी शर्दी सहता 


हुआ भयानक वनमें नम्म रहता था, आग नहीं तापता था, व्यानमें 
मप्न मुनि था। 


ये सब दिगम्बर मुनिका चारित्र श्री बद्केरस्वामी छूत मूला- 
चार दि० जैन ग्रंशसे मिलता है। 

जो कुछ सिहनादसुत्तमें वर्णित है वह गोतमबुद्धने घर 
छोड़नेके बाद दुद्ध शेनेके पहले पाछा था। इसके सम्बन्धमें पूछने- 
पर एक विद्वान बोद्ध भिक्षु श्रीयुत नारद थेस वज्ञाराम आश्रम 


वजिगरोड वम्बलपिटिया (सीलोन ) से अपने पत्र ७ मई १९३३ 
में लिखने हैं- 





जैन ओर बोद्ध धरे । [ २२७ 
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भागवे-मैंने सिंहनाद सूतत देखा, में इस बातसे सह- 
मत हूं कि ये सब क्रियाएं बोघिसलने घर छोड़नेपर की थी। 
दूसरे स्थानपर लिखा है “में बोधितत्व श्रमण” इससे साफर प्रगट 
है कि उन्होंने इन तपस्याओंको उसी समय अभ्यास किया था जब 
वे बुद्धलके लिये उद्यम कर रहे थे। 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि गोतमबरुद्धने शक्तिसे अधिक 
तप कर लिया था। जैन शाम्रोंकी आज्ञा है कि शक्तिके अनुसार 
उतना बाहरी तप करे जिससे आत्मामें आनन्द वरर्त, क्ेशभाव न फेदा 
हों। आत्रमध्यानकी सिडिके लिये बाहरी तप किया जाता है। जैसा 
श्री अमृतचंद्र आचाये पृरुषार्थसिद्ध्नपायमें लिखते हैं--- 
चारित्रान्तभांवात्‌ तपोडपि मोक्षांगमागमे गदितस। 
अनिगृहितनिनवीर्येस्तदपि निषेव्ये समाहितस्यान्तेः ॥१९७ 
भा०-तप भी चारित्रके भीतर गभित है । आगममें इसे भी 
मोक्षमाग कहा है। अपने मनको समताभावमें रखनेवालोको अपनी 
शक्तिके अनुसार उसे पालना चाहिये । 
अधिक तप करनेसे गोतमबुद्धकी समझमें इस बाहरी कठिन 
तपस्यासे आकुलता होगई। उनकी समझमें यही आया कि वस्र रखके 
बाहरी सुगम मार्गपर चलते हुए भी आत्माक्ता ध्यान किया जासक्ता 
है। इसीसे गीतमबुद्धक्ी प।ली पुस्तकर्में भी लिखा है कि बुद्धने 
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अपनी ३५० वर्षकी आयुममें मध्यम मार्गका उपदेश सबसे पहले बनारस 
पतारनाथ पर दिया, जहां श्री अेग्रांसनाथ गयारहवें जेन तीथेकरकी 
जन्मभूमि है । बुद्धके अंतरंगमें जैन तत्वज्ञान भरा था उसोको वे 
स्वयं पालते थे व उसीका उपदेश उन्होंने इतनी सुगम रीतिसे दिया 
कि जनताने सुगम समझकर शीघ्र अह्षण कर लिया । ओर बहुमतका 
प्रचार मारतमें व विदेशेमिं बहुत अधिक फैल गया। आज इस मतके 
माननेवाले ४० या ५० करोड़ इस जानी हुईं दुनियांमें होंगे। 
इनके सबसे पुराने ग्रंथ पाली भाषाके हैं जो प्रथम शताब्दीमें 
सीलोनमें लिखे गए थे | उनसे जो बौद्ध धर्म झलकता है उसका 
तल्वज्ञान जैन तल्वज्ञानसे मिलता है | 

(१) मोक्षका सखरूप-- 

मज्मिम निकाय अग्यि परिएसन सुत्त २६ में वाक्य हैं: - 

/ निश्वानं परि येसमानं अज्ञातं अनुत्तरं योगक्खेम॑ निव्वानं 
अष्झगम | अजर अव्याधि अमते असोक॑ं असंकिटं | अधिगमो खो 
में अय॑ धम्मो गंभीरो दुहसो, दुरनुबोधो, संत्रो, पणीतो अतक्कावचरो 
निपुणो पंडितवेदनीयो ।” 

भावार्थ-जो निर्वाण खोजनेयोग्य है वह किसीसे उलन्न नह्दीं 
है अजन्मा है अर्थात्‌ खामाविक है, उससे बढ़कर कोई नहीं है 
इसलिये अनुत्तर है, योग अर्थात्‌ ध्यानद्वारा अनुभव गम्य है इसलिये 
योगक्षेम है, जरारहित है, व्याधिरहित है, मरणरद्वित है, शोकरहित 
है. कैशरहित है । मैंने वास्तवमें इस धर्मको जान लिया | यह धर्म 
गभीर है, कठिनतासे जानने योग है, शांत है, उत्तम है, तर्कके 
गोचर नहीं है, निपुण है तथा पंहितोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है। 
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सुत्तनिपात कप्पमानवपुक्खामें कहा हैं--- 

आकिचने अनादाने एते दीप अनापरं । 

निव्वान इति तम्‌ ब्रमि जरा मिच्चु परिक्खयम्‌ ॥ 

भा *-मैं उसे निर्वाण कहता हूं जो एक अनुपम द्वीप है। 
जहां न कुछ परपदार्थ है, न कुछ इच्छा ही है, जहां न जरा है, न 
मरण है। 

इन वाक्योंसे सिद्ध है कि निर्वाण अस्ति रूप है । कोई वहां 
ऐसा है जो जन्मा नहीं है न मरेगा व जो अनुभवगम्य है व आने॑ं- 
दुमय है | इससे यही मतलब निककता है कि वह एक परमात्म 
पद्‌ है, आत्माक्रा स्वाभाविक भाव है । सर्व संस्कारोंके छूट जाने- 
पर जो कुछ गेष रह जाता है वही मोक्ष है । जो गुप्त था, बह 
प्रकाश होजाता है। ऐसा ही स्वरूप जैनाचायोने मोक्षका बतलाया है। 

श्री समग्तमद्राचार्य रकरंडमें कहते हैं--- 

शिवमजरमरुजपक्षयमव्याबाध विश्ेकभयशंक । 

काष्टागतलुखविद्याविभवं विमले भरति दशेनपृताः ॥४०॥ 

भा०-निभेल सम्यक्ती जीव ऐसे निर्वाणको पाते हैं जो शिव 
है, अजर है, रोग रहित है, अक्षय है, अव्याबाध है, शोक, भय 
व शंकासे शुम्य है, उत्कृष्ट सुख व ज्ञानकी विभूति सहित है व 
निमैल है । 

(२) आत्माका स्वरूप 

निर्वाणका ऐसा स्वरूप मानते हुए यह त्वत: सिद्ध है कि 
आत्माका अस्तित्व माना गया है। जबतक कोई पदार्थ न होगा 
निर्वाण किसको होगा । मज्झिम निकायके प्रथम सूत्र मूल परि- 
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यायके पढनेसे विदित होगा कि सर्व प्रृथ्वी आदि पदाथौसे 4 
क्षणिक ज्ञान, सुख आदिसे रहित जो है उसीपर लक्ष्य दिलाया है । 
उसके कुछ वाक्य है-- 

४ अरियधम्मस्स अकोवबिदों... पथरवों पथवितों संजानाति.... 
पथकि में ति मण्णति... अपरिज्ञातं तस्स. . योपि सो अरहं खीण- 
सबो वुमितवा कतकरणीयों सम्मदजज्ञाविमुत्तो, पथबिं मेति न 
रणति |" 

भावाथ-जो आर्यधर्मको नहीं जानता है वह प्रथ्वीकों प्रश्वी 
जानता है | एथ्वीको अपनी मान लेता है: क्योंकि उसको ज्ञान 
नहीं है। जो कोई अहंन्‌ श्रीण आश्व है, ऋद्मचारी है, कृतकृत्य है, 
सम्यकज्ञानी है, केंगगी है, वह प्रथ्वी आदि मेरी है ऐसा नहीं 
मानता है। 

संयुक्तनिकाय (चुंदो १३) में ये पाली वाक्य हैं-.. 

तस्मादिह आनेद अत्तदीपा विहर्थ अत्तसरणा । 
अनणणसरणा पम्मदीपा पम्मसरणा अनण्णसरणा ॥ 
भा०-इसलिये हे आनन्द ! आत्मारुपी दीपमें विहार कर, 
आत्मा ही शरण है, दूसग कोई शरण नहीं है। धर्म ही द्वीप है । 
, में ही शरण है | अन्य कोई शरण नहीं है । 
. . उद्धे पाली साहित्यें स्पष्ट आत्माका वर्णन करके सर्व संस्का- 
रको अनित्य बताकर व निर्वाणको अजात, अजर, अमर बताकर 
सिद्ध कर दिया है कि जो निर्वाणरूप है वही आत्मा है। ऐसा ही 
जैन सिद्धांत मानता है कि आत्मा व निर्वाण एक अनुभवगोचर 
पदाथ है, आत्मा निर्विकत्प है। 
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समाधिशतकमें पृज्यपादसामी कहते हैं--- 

यत्परे; प्रतिपाद्रा5ह यत्परान्‌ प्रतिपादये । 

उन्मत्तचेष्ठटित तनन्‍मे यदह निरविकयक) ॥ १९ ॥ 

भा०-मैं दूसरोंक्े द्वारा समझाया जाऊं या मैं दूसरोंको सम- 
झाऊं यह मेरी उन्मत्त चेष्ट। है, क्योंकि मैं (आत्मा) निर्विकल्प हूं । 
गोतमबुद्धने भी संयुक्तनिकाय अव्याकृत सुत्त नं० १० में वच्छ 
गोत्र परित्ाजकके आत्मा सम्बन्धी प्रश्नपर मौन धारण किया है। उन 
पाली वाक्योंका हिन्दी भाव यह है-एक दफे वच्छगोत्र पत्तरिजकने 
भगवान्‌ गोतमसे प्रक्ष किया कि क्या आत्मा है? भगवान मौन 
रहे, फिर उसने पूछा क्या आत्मा नहीं है ? फिर भी भगवान मौन 
रहे। आनन्दने जब मोनका कारण पूछा तब भगवानने कहाकि यदि 
में आत्मा है एसा कहता तो नित्यवादीका साथी होता। यदि आत्मा 
नहीं है ऐसा कहता तो अनित्यवादीका साथी होता । इस कथनसे 
बिलकुल साफ प्रगट है कि जेसे जनी आत्माको नित्य तथा 
अनित्य उभयरूप भिन्न २? असपेक्षासे मानते है 3सी तरहकी 
मान्यता गौतमबुद्धकी थी। यदि वह जडबादी होता तो ऐसा कमी: 
नहीं कहता । मौन रहनेसे बुद्धेने बता दिया था कि आत्मा 
बचनोंका विषय नहीं है, अनुभवका विषय है । 

(३) भोक्षका मागं-- 

जैन मिद्धांतने सम्यमदशन सम्यस्ज्ञान सम्यक्चारित्रकों मोक्ष- 
मार्ग माना है। उसी तरह बोड पाली साहित्यमें आठ तरहका मोक्ष 
मार्ग माना है जो जैनोंके रत्नन्नयमें गर्मित होजाता है। 

मज्क्िमनिकायके नोमें सम्मादिद्विसुत्तमें कहा है--- 
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“ अयमेव अरियो अद्ढग गिको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटि- 
'पदा सेय्यचिदे- सम्मादिद्ठि, सम्मामंक्प्पो, सम्मावाचा, सम्मकम्मंतो, 
सम्माआजीवो, सम्भावायामो, सम्मात्ति, सम्मा समाधि | ?” 

भा०-हे आयो।! आखउके रोकनेका उपाय यह आठ प्रकारका 
मांगे है। (१) सम्यकृदृष्टि (२) सम्यक्‌ संकल्प (३) सम्यकवचन, 
(४) सम्बकृकम, (५) सम्यक्‌ आजीविका, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, 
(७) सम्यक्‌ स्मृति, (८) सम्यक्‌ समाधि ) 

जैनों द्वारा माना हुआ सम्पकृदशन सम्यक्‌ दृष्टिके साथ 
सम्यकज्ञान सम्यक्‌ संकर्मके साथ व अप छहों सम्यकृचारित्रके 
साथ मिल जाते हैं । 

बात एक ही है। चाहे रलत्रय मोक्षमार्ग कहो या अष्टांग मोक्ष- 
मार्ग कहो | जब निर्वाण स्वरूप आमारर श्रद्धान छाया जायगा 
उसीक्ा ज्ञान होगा, व उमीकी तरफ चष्टा या व्यायाम होगा। उसीका 
ही स्मरण होगा, उमीको समाधिभावमें ध्याया जायगा तब ही मोक्षमागे 
होगा । व्यवहारणें बतैते हुए वचनयोग्य, काग्रकी क्रिया योग्य व भोजन 
शुद्ध होजाना चाहिये। जैन और बोद्ध दोनोंका एक ही कहना है। 

जैसे जैनोमे आत्मध्यानकों भेद विज्ञानके द्वारा करके मोक्षक्ा 
साथन बताया है एसा ही बोद्ध ग्रंथमें है । 

मज्िमनिकाय (१) महामाडम्बसुत्त चतुर्थ (६४) “सोय- 
देव तत्थ होति वदानागत॑, संज्ञागत, संखारागतं, बिज्ञानागतं ते 
अन्त अनिश्चतों दुबखतो रोगनो गंडनों सहतो अप्पतो आवाबतो परतो 
टकतों सुत्तनों अनत्तत्तों समनुप्स्सति, मोतेहि धम्मेहि चित्त 
परियागेति, सोनेहि धम्मेहि चिने पशथ्वायेतवा अमताय धातुयाचित्त 
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उपसंहति: । एवं सतत एतं पणीत यदितं सब्वसंखार समयो सब्वुपाधि 
' पटिनिस्सग्गो १०्हषयों विरागो निरोधो निब्बानति-सो तत्यद्वितो 
आसवानं खर्य पायुनाति ॥३॥ 
भा०-जिसके भीतर ऐसा ह्ोवे कि वेदना, संज्ञा, संस्कार 
विज्ञान ( अणुद्ध ज्ञान ) मंत्ंधी विभाव घम नित्य हैं, दुःख हैं 
रोग हैं, घाव है, शल्य हैं, पाप हैं, बाधा हैं, पर हैं, देखनेयोग्य 
नहीं हैं, गम्य है, अनात्मा हैं, जो ऐसा समझता है वह उन विभा- 
वोंसे चित्तका हटाता है। इन धर्मोसे चित्तकों हटाकर व अमरधातु 
अर्थात्‌ माक्षपदकी तरफ चित्तको लगाता है। यह निर्वाण ही शांत 
है, उत्तम है, जहा सर्ब संस्कार शांत होजाते हैं. सर्व उपाधि दूर 
होजाती हें, वृष्णाका क्षय होजाता है, वीतरागता होती है, आखवोंका 
विरोध होजाता है. इस तरह वह इस भावमें ठहरा हुआ आखवोंका 
क्षय कर टालता है । 
दिगवनिकाय (३) ३३ संगीत खुनेत । 
इसमें कथन है कि एक धमे त्ह्मचर्य है। दो धर्म स्टति व 
समाधि बल है. या विद्या और विमुक्ति हैं, या इन्द्रियोंका निम्रह 
ओर भोजनमें मात्रारूप संयम है| या अविद्या, तृष्णाका क्षय है या 
नाम-रूपका बियोग है । तीन धम हैं मोह, लोभ, द्वेषका क्षय । 
चार धम ह-भील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति। दश विभाव धम हैं- 
प्राणातिपात, दत्तादान, ( चोरी ), कामेसुमिश्याचार (काममभाव ), 
रुपावाद, पिसन वचन (चुगली), फरुसावाचन (कठोर वचन), सम्यक 
आहाप (वृथा बकबक), अभिज्ञा (लोम), व्यापाद (क्रोध) मिथ्याइृष्टि ६ 
इनसे विरक्त रहना चाहिये। 


२३४ ] विद्यार्थी जेनधमे शिक्षा । 


(७) कमरे बंध-- 

जैसे जैनियोंमें क्मोके आखव अर्थात आनेके भावोंका वर्णन 
है वैसे बीद्धोके पाली सूत्रोमें है। मज्यिमनिक्रायका पहला सूत्र ही: 
आख़ब सूत्र है। जिसमें यह वर्णन है कि काम भाव और अवि- 
द्ाके भाव आबब हैं । मिथ्यादष्टि आखब है, अर्थात अपनेको 
निर्वाणरूप न मानकर और रूप मानना, पांच इन्द्रियोंमें आसक्त- 
पना, क्रोधादि भाव आखव है। आखबको रोकनेके लिये जैसे संवर 
शब्द जन शात्रोंमें आता है वेसे इसी आखव संत्रमें संवरका वेसा 
ही कथन है। नमूना-" इस मित्रखंवे भिक्तु॒परिसंखा योनिसो. 
चक्खुद्रिय संवर सज्जतो विरति | य॑ हिउस्स मित्रखवे चक्खुदिय 
संबर अमंवुत्तर; विहरतो उपजेम्युं आसवा विघात परिलाहा 
चक्खुन्दिय संबरं मंवुत्स्स विद्तों एवं सने आसवा विधात 
परिलाहा न होंति । " 

भावाये-हे मिक्ष॒ओ ' जो मिश्नु आश्रवके कारणोंकों ध्यानमें 
लेता हुआ चक्षु इन्द्रियको रोककर विहार करता है उस साधुके 
चल्षइन्द्रियको न रोककर विहार करनेसे जा घातक आश्रव होते थे 
नहीं होते हैं उनका संबर होजाता है। भावोंकी अपेक्षा कमोके 
आखब व बंधका कथन बिलकुल मिलता है। क्मोके पिंड हैं या 
कम बर्गणाएं हैं जो आकर बन्धती हैं, वे रूक जाती हैं। इनका 
यद्यपि क्रवार साफ २ कथन अभीतक नहीं देखनेमें आया तथापि 
कुछ वाक्य ऐसे मिछे हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कमौका बन्ध 
भी जैनकी तरह बोद्धमतमें स्वीकार था। उसका पीछे विपाक होना, 
पकना यह सब स्वीकार था। नीचे छिखे शब्दोंसे प्रभट होगा | 


जैन ओर बोद्ध धर्म । [ १३५ 
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(१) द्विघनिक्राय अगन्ना सुनंत २७ । 

«५ खत्तियोषि खोबासेड्ठ, कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय 
दुच्चरितं चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा मिच्छादिद्विको ।” 

प्रिच्छा दिट्विकम्म समादान हेतु काय्रस्सभेद्रा परं मरणा 
अपाय॑ दुग्गति निरय॑ उप्पज्ञति । 

भा०-हे वशिष्ट ! क्षत्री भी यदि मिश्यादष्टि हो व मन 
वचन कायसे दुष्ट आचरण करें तो मिथ्याराष्ठ कमेको लिये हुए 
शरीर छूटनेपर मरणके पीछे दुगतिमें जाता है, नरकमें उपनता है ' 

(२) दिखनिकाय ३ संगीत सुनंत- 

जैसे जैन शाम्रोमें दशनमोहकरमके तीन भेद हें वैसे बोढ्धोंमें 
भी तीन ऐसे नाम मिलते हैं " तयोरासि-मिच्छत्त नियतो रासि, 
सम्भत्त नियतो रामि, अनियतो रासि-यहां रामि शठ्द प्रगट करता 
है कि कोई समृह है-जिसे कर्म समृह ही मानना उपयुक्त होगा। 


दर हू 


अर्थात्‌ मिथ्यादशन कमराशि, सम्यक्त कमैराशि, मिश्र कमेराशि । 


(३) संस्कृतमें अयरिमितायु सूत्र है-“य इदम्‌ सूत्र लिखिप्यति 
तस्य पश्चान्तरायाणि कर्मावरणानि परिक्षयं गच्छन्ति।”( ४० २८९ 
छा ए६०9॥ 7६988 ए 000क्‍80 ॥08॥&पा७ ॥ 895६ 
प्रफ्रछछहा एए सै५9४॥० 496 ) अर्थात्‌ जो इस सूत्रको 
लिखेगा उसके पांच अतराय कर्मावरण नाश होजांयगे। उन वास्योंसि 
जैनोंके समान पांच अतराय कर्मोके ही संबंधका कथन है । 


(५) अहिसा-जैसे जेनियोंमें कहा है कि स्थावर व त्रसकी 
रक्षा करो ऐसा ही बौद्ध पाली म्रंथो्ें है। 
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५३६ ] विद्यार्थी जैन परम श्रिक्षा । 


सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त । 
पाण न हाने न च घातयेय्य न चानुमन्याहनत परेसे । 
सब्वेसु भूतेस निधाय दण्ड ये थावरा ये च तसंति लोके |। 
कतहि नाप समणा सक्यपुत्तिया हेम॑तेपि गिल्यति वस्सेषि। 
चरिक परिस्सेति हरितानि तिनानि महतः एकेंद्रियज्ीवे ॥ 
विहेद्ित! बहु खुहके थराणे संघरात आपादयेतः ।.... 
भा८-स्थावर व त्रस सर्व प्राणियामेंसे किमी प्राणीको न तो 
मारो न धात कराओ, न किसी हिंसाकी अनुमोदना करो। कोईर 
शाक पुत्रके शिप्य हर तृणोंकीं मर्दन करने हुए चलने हैं, एकेन्द्रिय 
जीवोंको घात करते हैं, बहुत क्षुद्र जन्तुओंका मारते हैं । 
विनय पिटक महावशा (३-१) में लेख है कि ऐकेंद्रियादि 
छुद्र भराणियोंका घात न हो इसल्यि साधुओंकों वर्षमें एक ही 
स्थानपर रहना चाहिये | 
लंकावनार सूत्रप्तें हरणक बोद्धधर्मपर विश्वास लानेवारेके 
वास्ते मांसाहारका निषेध है। कुछ वाक्य है-इस सूत्रके आठवें 
अध्यायमें मांस खानेका ही निषेध है--- 
थे मांस पलाण्ड च न भक्षयेये महामुने। 
बोधिसलेमेहासस्वर्भापाद भानिनपुंगवैः ॥ १ ॥ 
लाभाथ हन्यते सला परांसाथ दीयते घनम्‌ | 
उभो तो प्रापकर्माणो पच्येते रोखादिषु|॥९॥ 
योउतिक्रम्य मुनेवाक्य मांस भक्ति दुर्भति! । 
लोकद्रयविना शर्थ दीक्षितः गाक्यशासने ॥ १० ॥ 


जेन ओर बोद धर्म । [ २३७- 


त्रिकोटिशुद्ध मांस थे अकंल्पितमयाचित । 

अचोदित च नेशस्ति तस्मान्मांस न मक्षयेव ॥ १२॥ 

यथेव॒रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भवेत । 

तथेब मांसमग्राद्य अन्तरायकरो भवेत्‌ ॥२०॥ 

भावार्य-जिनेन्द्रोने कहा है कि मदिरा, मांस, प्याज़ हे 
महामुनि ! किसी बोद्धको न खाना चाहिये । लाभके लिये पशु 
मारा जाता है, मांसके लिये धन दिया जाता है। दोनों ही पाप- 
कर्मी हैं। नरकमें दुःख पाते हैं। जो कोई दुवृद्धि सुनिके वाक्यको 
उल्लंघन करके मांस खाता है वह शाक्‍्य शासनमें दोनों लोकके 
नाशके ल्यि दीक्षित साधु हुआ है, विना कर्पना किया हुआ व विना 
मांगा हुआ व विना प्रेरणा किया हुआ मांस हो नहीं सक्ता इसलिये 
मांस न खाना चाहिये । जैसे राग मोक्षमें विप्तकारक है वैसे मांस 
मदिराका खाना भी अंतराय करनेवाला है। साधुओंके लिये इतनी 
सुगमता दे दी है कि वे ब्रह्मचारीके समान बख पीले आवश्यक रख 
सक्ते हैं, खान भी कर सक्ते हैं। निमंत्रणसे या भिक्षासे दो प्का- 
रसे दिनमें १२ बजेसे पहले भोजन कर लेते हैं। पीछे भोजन 
नहीं करते हैं, पनी आदि लेते हैं । 

अंगुत्तनिकाय निकनिपात के (१९) रथकार पण्में है- 
भिक्षु प्रातःकाल, मध्याहकाल व सायंकाल भलेप्रकार आत्मध्यान करे | 
इसीके महावर्ग (७०) में कहा है-साधु रात्रिको नहीं खाते हैं ब 
दिनमें एकवार भोजन करते हैं |. जैसे जेन लोग जगतका कर्ता व 
फलदाता ईखरको नहीं मानते वैसे बोद लोग भी नहीं मानते, बो- 
द्वोंके मन्दिरोंमें ध्यानमई मूर्तियां वेदीमें उसी तरह विराजमान होती 


से कग विद्यार्थी नेनपम शिक्षा । 
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हैं जैसे जैनियोमें होती हैं । ये लोग केवल वस्रका चिद् दिखाते हैं, 
आगे पृष्व, दीप व धरपमे पृजन करते है | दण्डबत करके जैनोंकी 
तग्ह नमस्कार करते हैं । बहुथा ये पढ़ते है “ बुद्ध सरणं 
गच्छामि, धम्मं शरण गच्छामि, मंघे शरण गच्छामि। बर्मा, 
मीलोनमें इनके विशाल मंदिरामें बड़ी २ अवगाहनाकी पन्मासन, 
कयोत्सग व छेटे निर्ीण आसनकी मूर्तियें हैं। पेगू (वर्मा) में 
एक मूर्ति निर्वाणकी १८१ फुट ठग्बी है। ४० फुटतककी बहुतमी 
मूर्तियां रंगूनमें है जो वड़ी सुन्दर पड्मासन है। केवल हाथ कभी 
उठे" हुए होते हैं | सीछोनकी एक पहाड़ीपर गुफाके भीतर ध्यानमय 
बढ़ी;मूर्तियां हैं । ये छोग नंगे पेर विनयसे यात्रा करते हैं । 
शिष्य-८व तो जैन ओर बोद्धका बड़ा भारी घनिष्ट संबंध है। 
शिक्षक-दोनोंका तन्वज्ञान एकसा ही है । जैनोंको उचित है 
कि बोद्धोंके' अन्थ देखें तथा बोद्धोंको उचित है कि जेनेके अन्य देखें । 
शिप्य-परुतु मैंने यह सुना है कि बोद्ध साधु व गृहस्थ 
दोनों मांसाहारी हैं, तब अहिसाका तो कुछ पालन हुआ ही नहीं । 
शिक्षक-पब तो नहीं हैं, बहुतसे साथु व गृहश्थ मांस मछली 
नहीं खाते हैं, बहुतमे खाते भी हैं । जो खाने हैं उनको यह मिथ्या 
श्रद्धान है कि मांस खरीदनेसे हिसाका दोष नहीं लगता है नबतक 
मांसके लिये पश्रु घात किया न हो, कराया न हो, व पणु घात कर- 
नेकी अनुमोदना न की हो | इसीतरह साधुको जो मिक्षामें मिल मावेगा 
वह लेकर खालेगा | यदि वह मांस मांगे व यह भाव करे कि मांस 
मिले व किसी प्रकरारकी मांसकी प्रेरणा करे जिससे पशु घात हो 
तब तो उसको हिंस्त का दोष लगेगा, नहीं तो साथुको मांस मात्र 


लैन और बोद् धर्म । [ २३९ 


'मिक्षामें लेनेपर पशु घातका दोष नहीं लगेगा। वे कहने हैं कि यदि 
साधुने पशु घात होते देखा हो वा सुता हो या यह कन्पना की हो 
क्के उसके लिये पशुघात किया गया हो तो उसे मांस मछली न खाना 
चाहिये, अन्यथा दाष नहीं है । इन सर्व कल्पनाआका जवाब यह 
है | जैसे संस्कृत लंकावतार सूृत्रमें ही बौद्ध ग्रन्थकर्तने भलेप्रकार 
समझा दिया है-जो वाजारमें मांस खरीदेगा, धन देगा, मांस लेगा, 
वह जानता है कि इस कसाईने कमाईखानेमें पद घात कराया 
है या किया है | वह यह भी जानता है कि मांस खानेवाले मांतत 
न खरीदें तो वह मांसकी दृरान न रखें तथा धन दिया जावेगा तो 
फिर दूसरे दिन पशु धात करके मांस बाजारमें लावगा। ऐसा 
जानते हुए भी यदि वह मांस खरीदता है तो वह पद्न॒ दात करनेके 
या पशुघातकी अनुमोदनाके दोषसे मुक्त नहीं होसक्ता। 

इसी तरह साथु भी यह जानते हैं कि पशु घानके बिना मांस 
नहीं आता है। गृहस्थीका मांस खाना पश्मु घातकी उनजना देना 
है। तथा यदि भिक्षामें में मांस स्वकार १रुगा तव अवश्य गृह- 
स्थको यही उत्तेजना मिलेगी कि मांस खानेमें व लनेमें जेसे साधुको 
दोष नहीं है, वेसे गृहस्थकों भी वजाग्से खरीदनेमें व रूपनेमें दोष 
नहीं है। इसलिये साधुको हिंसाके कण रूप मांसको म्टीकार करते 
हुए हिंसाकी पसंदगी ( 9७97०४ .! ) के दोष अवश्य लगता है | 
जैसे कोई देशहितेषी यह संकल्प को कि मैं खदेशी दसख््र पहनुंगा, 
जिससे मेरे देशकी कारीगरीको उत्तेजना मिले । तब वह यदि विदेशी 
वस्रको जो खास उसके लिये नहीं बन्य है, न उससे बनवाया है, 
स्वीकार करता है तो वह अपने संकल्पको खण्डन करता है वे हब 





२४० ] विधार्थी जेनभम शिक्षा । 


देश द्वितसे बाहर जाता है व विदेशी वर व्यवहारकी उत्तेजना 
देता है। ऐसेको स्वदेश भक्त नहीं कहा जायगा कितु स्वदेश द्रोहीः 
माना आयगा। इसी तरह जब मांस बहुघा पशु घातके बिना 
नहीं आता है, इसलिये जगह २ कसाईखाने खूले हैं। पशु 
निर्दयतासे मारे जाते हैं | 
यदि मांसाहारी मांस न खाबे तो पशु कभी भी न मारे जावे 
ऐस। गृहस्थ व साधु दोनों जानते हैं। जानते हुए. भी यदि मांस 
स्वीकार करते हैं तो उनके मनके भीतर मांसकी पसेदगी होनेसे 
हिंसा करानेकी उत्तेजनाका दोष अवश्य आयगा | यदि कोई माल 
बाजारमें बिक रहा है और हमारे मनमें यह शेका होती है कि यह 
माल चोरीका मादम होता है क्योंकि बहुत ही अल्प दाममें यह 
बच रहा है, ऐसी शंका होनेपर यदि हम उसको खरीद लेते हैं 
तो हम अवश्य चोरीको उत्तेजना देनेके भागी होनेसे चोरीके दोपसे 
बिलकुल मुक्त नहों होसक्ते । 
जो कोई मन, वचन, काय व छत कारित अनुमोदनासे चोरीका 
त्यागी होगा वह कंदापि चोरीका माल नहीं खरीदेगा। इसी तरद्द जो 
मन, वचन, काय व रृत कारित अनुमोदनासे हिंसाका त्यागी होगा' 
वह कदापि मांस स्वीकार न करेगा , न खायेगा | यदि यह कहा 
जावे कि स्वयं मेरे हुए पशुका मांस गृहस्थ छोग खां व साधुको 
मिक्षार्में मिले तो तो कोई पु घात करने, कराने व पशु घातकीः 
पसंदगीका दोष नहीं आता है। तो इसका उत्तर यह है कि मांसा- 


हारकी आदत न पड़ने पावे | इसलिये ऐसा मांस भी नहीं स्वी- 
स्वीकार करना चाहिये। 





जैन और बोद्ध परम । [२४१ 


जो आदत पड़ जायगी तो उसे पशुधातसे छाया हुआ भी 
मांस स्वीकार करना पढ़ेगा। तथा बाजारमें खरीदते हुए व मिक्षामें 
लेते हुए यह जानना कठिन है कि यद्द मांस स्त्रयं मरे हुए प्राणीका 
है । शेक्रा अवश्य रहेगी। जिसमें शेक्रा रहे उसको नहीं ही स्वीकार 
करना चाहिये। जैसे मदिराको किसी भी तरहसे मिले स्वीकार न 
करना चाहिये क्‍योंकि मदिराकी आदत अच्छी नहीं है उसी तरह 
मांसकी किसी भी तरहसे मिले स्वीकार न करना चाहिये, क्योंकि 
मांसाहारकी आदत हिंसाकी उत्तेजनाका कारण होनेसे अच्छी नहीं 
है। स्वयं मरे हुए प्राणीके मांससे कभी दुगैव नहीं जाती है। इसका 
कारण यद्व है कि उसमें सड़ान पैदा होनाती है, जिससे बहुतसे 
कीड़े उसमें पैदा होते हैं। जो मांस खाएगा वह उन कीड़ोंकी हिंसासे 
बच नहीं सक्ता है। जैनाचार्य श्री अमृतचंद्रने पुरुषार्थ सिद्धयुपायमें 
मासाहार निपेषपर नीचे प्रकार लिखा है--- 
न बिना प्राणविधातान्मांसस्योत्य त्तारिष्यते यश्माव | 
मां। भजतस्तस्मात प्रसरत्यनिवारिता हिसा ॥६५॥ 
यदपि किल भवांति मांय स्वयमेत मतस्थ महिषहष मादे! । 
तत्रापि भवते हिसा तद्ाश्नतनिगोदनिमेथनात ॥ ६६॥ 
आपास्त्राप पक्‍वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेत्रीषु। 
सातत्येनोता रस्तज्ञातीनां निगोतानाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आमां वा पक्का वा खादति यः स्पृर्ात वा पिक्चितपेक्षोम्‌। 
स निहर्ति सततनिचिते पिंड बहुजीवकोटीन/म्‌ ॥ ६८ ॥ 
भवाथे-वर्योकि प-घातके बिना मांसकी उत्तत्ति देखनेमें 
१६ 
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नहीं आती है। इसलिये जो मांस खाण्गा उसको अवश्य हिंसाका 
दोष आयगा। यदे कोई कहे कि स्पयं मरे हुए बैल व भैंस आदिका 
मांस खाया जावे तौमी उचित नहीं है क्योंकि उस मांसमें पेंदा 
होेनेवाले अनेक कीटोंका घात करना पड़ेगा । मांसकी डी चाहे 
कच्ची हो या पकी हो या पक रही हा, उसमें दर्समय उसी पश्ुकी 
जातिके जंतु पेदा होते रहते हैं जिसका वह मांस है । इसल्यि जो 
कोई ऐसे मांसकों भी खाता दैव उसका स्पश करता है वह 
करोड़ों जतुओंकी हिंसा करता है जो उसमें निरंतर पेद्रा होकर 
एकत्र हुए है। 


अन्नादि फलादि सयं वृश्षेस्ति फलत हे, ये ही मानवोक्ा खाद्य 
होना चाहिये। गोवंश प्रचुर दूध देता है. दूध भी खाद्य हासक्ता हे। 
इधके लेनेमें पशुक्ा घात्र नहीं करना पड़ता है ! जैसे अपनी माताका 
दूध पीना है वैसे गो भेंतका दूध पीना है। गो भेसका घास दाना 
देकर पालना, उनके बच्चोंकी रक्षा करना फिर जो विशेष दूध मिले 
सो मानवजाति काममें लेसक्ती है । मांसाहार प्रकृति विरुद्ध है, 
गेगोंकी उल्नन्न करनेवाला है, शर्गरको प्रष्टि देनेबाला भी नहीं 
अन्नादि मिलत हुए मांस लेना वृथा ही परशघातको करनेका मार्ग 
चलाना है| जमे मानवोंकों अपने प्राण प्यारे हैं वेसे पशुओंको भी 
अपने प्रण प्यारे हैं । 

शिष्य-पेड़ोंमें तो बड़े बड़े विद्वान साथु हैं वे क्या इतना 
भी नहीं समझते हैं कि मांसहार पशु घातका कारण है फिर वे 
इसके त्यागडा उपदेश यर्यों नहीं करने है ? 


जैन ओर बोद्ध धर्म । [ *४३ 


.. शिक्षक-जो बौद्ध मिक् स्यं मांसाद्वार नहीं करते हैं वे तो 
मांसाहारके त्यागका उपदेश देते हैं । परन्तु जो स्वयं खाते हैं उनसे 
रेसा उपदेश हो ही नहीं सक्ता है। वे अपने कृत्यकी पृष्टि करते 
हैं कि गौतम बुद्धने मांस खानेकी मनाई नहीं की है- केवल 
प्राणातिधातकी मनाई की है व गोतमवुद्धने स्वयं मांस स्वीकार 
किया है। पालीसूत्र सीलोनमें रवे गए थे, समुद्रक्रा मध्य द्वीप 
होनेसे यहांके निवासी मछली खाते हैं। इसलिये सत्रोके लिखनेवालनि 
दो तीन सूत्रोमें ऐसा झलका दिया है कि गौतम बुद्धने स्वयं 
मांस लिया व मांसका निषेध नहीं किया है। इन सूत्रोका 
आधार लेकर वे मांसाहारी साधु अयने मनको समझा केते हैं 
ओर मांसाहारको स्वयं भी नहीं छोड़ते हैं ओर न दुसरोंसे 
छुड़वाते हैं । लंकावतार सूत्रमें तो बिलकुल स्पष्ट कहा है कि जो 
कहते हैं कि गीतमबुद्धने मांस खाया व मांस खानेकी प्रेरणा की है वे 
बीद्ध शासनक्ी अवज्ञा करते हैं। वहां कहा है “ भविष्यति अना- 
गले5-वनि ममैव शासने प्रत्नजित्वा शक्‍्य पुत्रीयर्व प्रति जानाना:.... 
रस तवृष्णाध्यवसिता: तां तां मांसमश्षणहेत्वाभासां ग्न्थयिष्यन्ति मम च 
अभूताख्याने दातत मन्म्यन्ते तत्तदर्थोलत्ति निदान बह्ययित्ा 
वक्ष्यन्ति इयं अर्थायत्तिरस्मिज्निदानं मगवता मांस भोजन मनुणत 
कल्ममिति, ग्रणीत भोजनेषु चोक्ते स्वयं व किल तथागतन परिमु- 
क्तिमिति-न च महामते कुजचित सत्रे प्रतिमेबितव्यमित्युनुज्ञात 
प्रणीनभोजनेएु वा देशिते कल्प्यमिति।” 

भावाथ--मेरे ही शासनमें मविष्यमें शक्य संप्रदायी ऐसे साधु 
होंगे जो मांसरसकी दृष्णाके कारण मांसाहारकी पुष्टिमें मिथ्या 


बे 
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हेतुओंको गूंगकर कहेंगे। मेरे न हुए कथनोंको मानके यह कहेंगे कि. 
मगवानने मांस भोजनकी आज्ञा दी है, स्वयं मांस भोजन किया द् 
व खाने योग्य भोजनोंमें बताया है। हे महामते ! मैंने किसी भी सूत्रमें 
शांस खानेकी आज्ञा नहीं दी है न इसे भक्ष्य पदा्थोर्में कह्दा है । 

शिष्य-यह सन्थ कितना पुराना है व कहां मिलता दै ! 

शिक्षक-यह अन्य पुराना है, इसकी संध्कृतसे चीनी भाषामें 
टीका मालवाके गुणभद्रने सव्‌ ४४३ में की थी। इसको ओटनी 
यूनि० क्युटो ( 000 एप्म॑श्धभाज 09०७० 7०७8७ )ने 
संस्कृत मुल सन्‌ १९२३ में छपाया है। सम्पादक छण0छ७ 
७७)व6 ै, 5. हें | 

गदि बौद्ध देशोंसे मांस मत्स्यका आहार निकल जावे और वे 
पाली ग्रंथेंके अनुसार चलने लगें तो खेताम्बर जैनोंमें ओर बोढ्धोमें 
कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ेगा। दोनोंके साधु वस्र॒ रखते, वस्र 
सहित प्रतिमा बनाते, उसी प्रकार मिक्षासे एकत्र कर भोजन करते 
हैं । जैनोपदेशकोंका वर्तव्य है कि बोद्ध देशोंमें जाकर उनके 
अन्थोंसे उनको मांस मछली निषेधका उपदेश देकर इसका प्रचार 
बन्द करावें | हमने जैन बोद्ध तलज्ञान हिन्दीमें और उ8म्रांडया 
300 3007४8७ इंग्रेनीमें छपवाई है। इसको पढ़नेसे आपको ओर 
भी अधिक जैन ओर बोद्धकी साम्यता मादम पड़ेगी। 

शिष्य-कुपा करके अब यह बताइये कि हिंदू धरम ओर 
जैनधर्ममें क्या सान्यता है व क्‍या मतभेद है? 

नल स्सिव्स्स्य्य्सत 


अगवद्शीता और जेनपघर्म । (२४५ 
यारहयां अध्याय । 


भगवद्रीता ओर जेनवम । 

शिक्षक- श्रीमद्‌ मगवद्गीता हिन्दू धर्म माननेवालोंका एक 
असिद्ध अन्थ है| गीता प्रेस गोरखपुदुसे मुद्रित सटीक पृस्तकको 
पढ़कर जहां २ जैन धर्मसे साम्यता है व जहां २ नहीं है सो आपके 
जाननेके लिये कुछ बताता हूं । 

जैनसिद्धांतका यह रहस्य है कि वह जीव, पुद्दल, धर्म, अधर्म, 
आकाश, काल इन छः द्वव्योंको सत्‌ मानता है, इन्हींका समुदाय 
यह जगत्‌ भी सत्‌ है। संत उसे ही कहते हैं जिसमें एक 
साथ उत्पाद, व्यय, श्रौष्य हों; द्रव्य व गुर्णोकी अपेक्षा श्रोब्य 
व पर्यायोंके पलटनेकी अपेक्षा उत्पाद व्यय होते हैं। इसलिये 
यह जगत्‌ नित्य अनित्य उभयरूप हैं। जीव कमे पुहलोंके अनादि 
संयोगसे संसारमें अमण कर रहा है। यह जीव अज्ञानसे 
अपने स्वरूपको भूले हुए मिश्रित पर्यायको अपनी ही पर्याय 
मानकर संसारमें आसक्त होरहा है। जब यह जीव इस मिथ्या 
बुंद्धिको त्यागता है ओर अपनेको पदहचानता है कि मैं कमैपुद्टलोसे 
मिन्न एक शुद्ध ज्ञाता दृष्टा बीतराग पदाथे हं-मेरा सच्चा सुख 
मेरे हीमें है। मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं तब इसकी आसक्ति संसा- 
रसे दूर होजाती है और यह मोक्षका या अपने स्वरुपका प्रेमाढ़ हो 
जाता है तब पूवेक्ृत कमोके उदयके अनुसार यह जिस गतिमें रहता 
है अनासक्त हुआ रहता है। पाप ब पुण्यका फल ज्ञातादष्टा होकर 
भोगता है तब वे कमे शड़ जाते हैं, नवीन बन्ध नहीं होते हैं.) 
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| आग रा व 
जितना अंश राग होता है उतना अंश कुछ कमबन्ध द्वोता भी है 
परन्तु वह ज्ञानी सम्यग्दही जीव उस कर्मब्न्चसे भी आसक्त नहीं 
होता है। इसलिये जितना उसका योगाभ्यास या आत्मानुभव बढ़ता 


जाता है उतनार अषिक झड़ता है व अल्प कर्म बन्धता है। जब- 
तक गृहस्थमें रहता है वह जलमें कमलव॒त्‌ अनासक्त रहता हुआ 


मृहस्थ योग्य सर्व कार्य करता हुआ भी मोक्षमागपर ही बढ़ता चला 
जाता है, क्योंकि उसका प्रेम निज तत्वपर है-पर तल्वसे वेराग्यवान 
है। उस ज्ञानीका सवे कर्म निप्काम कम कहलाता है। वह परोपकार 
दान धमे करता हुआ उससे किसी छोकिक व पारलछोकिक फलकी 


कामना नहीं रखता है । वह तो एक शुद्ध स्वभावका ही गमी रहता 
है। वह केवल एक स्वतंत्रता या स्वाधीनताकी ही भावना रखता है | 


जब उसका राग बहुत क्षीण होजाता है, वह विरक्त साधु होजाता 
है ओर परिग्रह त्यागकर आत्मध्यानका विशेष अभ्यास करता है। 


जब ऐसा आत्मानुभव रूप समाधिभाव पुष्ट होजाता है कि दुवेच- 
नोंका सुनना द्वेष नहों पेदा करता है । शरीरपर वध बन्धनादि व 
उपसगे पड़ते हुए भी क्रोधभाव नहीं आता है। शरीरके कुचलनेपर भी 
आत्मस्थ ढढ़ रहता है ऐसा समाधिमावर्में स्थित मुनि बहुत अधिक 
कर्मोको दूर करता है। वीतरागताका पूर्ण अंश हानेपर नवीन कर्म- 
बन्ध नहीं करता है। क्योंकि बन्धका कारण राग, द्वेष, मोह है तब 
यद्द जीवन्मुक्त परमात्मा या जहँत्‌ होजाता है । फिर शरीरकी जायु- 
प्रमाण रहकर आयु क्षयके पीछे शुद्ध सिद्ध परमात्मा मोक्षरूप हो 
जाता है। अपनेसे ही अपना उद्धार होनाता है, अपनेसे ही अपना 
_बिगाड़ होता है। यह जैन सिद्धांतका मम है । 


अगवद्ीवा ओर जैनपर्ग । [ २४७ 


गीताके नीचे लिख छोकोंसे जेनधर्मके रहस्यसे साम्यता 
झलकती है:--- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

उभयोर पि दृष्टोन्तस्व्वनयोस्तलदशिमि: ॥ १६-२॥ 

भा०-असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं है । सतका अभाव 
नहीं होता है । तत्वज्ञानियोने इन दोनोंका ही सार जाना है। 

नोट-इससे सिद्ध है कि इस जगतमें जो कुछ है वह सत्‌ 
रूप है, कभी अभाव नहीं था, न कभी होगा । इससे अनादि अनंत 
जगत सिद्ध होता है। 
न जायते म्रियते वा कदाचित्नाय भूल भवितावा न भूय: । 
अनो नित्य शाख्तो5य पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०१२ 

भा[०-पद आत्मा न कभी जन्मा है,न कभी मरा है, न यह 
आत्मा होकरके फिर हानेवाला है । क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य 
है, शाइवत्‌ हे, पुरातन है । शरीरके नाश होनेपर भी वह नाश 
नही होता है । 

दुःखेष्वनुद्विममना! सुखेषु विगतस्पृहः । 

वीतरशगभयक्रोध! स्थितधीशुनिरुच्पते ॥ ५६॥।२ ॥ 

यः स्वत्नानभिस्लेहस्तत्तत्माप्य शुमाशुभम्‌ | 

नाभिनन्दति न द्वेष्ठि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७२ ॥ 

यदा संहरते चाय कूर्मोज्यानीव सवेश! । 

इन्द्रियाणींद्वियायें भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता || ५८,२॥ 

भा०-जिप्तका मन दुःखोंके पड़नेपर घबड़ाता नहीं; सुखोंकी 
प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता है, जिसने राग, भय व क्रोधको नष्ट कर 


२४८ ] विद्यार्थी जैन परम शिक्षा । 


२४८, अर ्वशचवव|हेफजज5 
दिया है वही मुनि स्थिखुद्धि कहलाता है। जो सर्वे स्नेह छोड़- 
कर अच्छी बुरो वस्तुओंकों प्राप्त करके न प्रसन्न होता है, न द्वेष 
करता है, उसीके भीतर प्रज्ञा अर्थात्‌ भेव्युद्धि (मेदविज्ञान) स्थिर 
है। जैसे कछुआ अपने अंगोंको सत्र ओरसे समेट लेता है, उसी 
तरह जो अपनी इन्द्रियोंकों इन्द्रियोंके विषयोंसे समेट लेता है उसीकी 
प्रज्ञा स्थिर है ! 

या निश्ञा सर्वभूतानां तस्‍्यां जागति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो झुनेः ॥६९।२॥ 

भा०-जो सर्व प्राणियोंकों रात्रि है. उसमें संयमी जागता है 
अर्थात्‌ शुद्ध आम्मज्ञानमें मप्न रहता है । जिस क्षणिक विषयसुसमें 
प्राणी जागते है उसमें मुनि रात्रि॥ ही देखते हैं । 

विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुरांथरति निःस्पृहठः । 

निर्ममो निरहंकार: स शांतिमधिगन्छति ॥ ७१-२ ॥ 

भा०-जो पुरुष से कामनाओंकों त्यागकर इच्छारहित, मम- 
तारहित, अहंकार रहित आचरण करता है वही शांतिका दाता है। 

तस्मादसत्त: सतत काये कम्रे समाचर । 

असक्तो ब्वाचरन के परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९-३ ॥ 

भा०-इसलिये अनासक्त होकर तू निरंतर कतेव्यकर्मको कर 
040 अनासक्त हो कमे करता है वद्द पुरुष परमात्मा पदको 
पाता है। 

न मा कर्माणि हिम्पन्ति न में कमंफले स्पृह्ा । 

इति मां योइभिजानाति कमंभिने स बद्धयते ॥ १४-७॥ 

भा०-मुझे कर्मोके फलकी इच्छा नहीं है हसलिये मुझे कम 


अगक्द्रीता ओर जनपमे । [ २४९ 
नहीं लिपते हैं। इस तरह जो आत्माको जानता है वह कमोसे नहीं 
यंघता है । 

यदच्छालोभसंतुशे इन्द्रातीतो विपत्सरः । 

सम; सिद्धावतिद्धी च कृत्राउपि न निबद्धयते ॥९२-४॥ 

मा०-अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रह- 
नेबाला हर शोक दन्दसे रहित, ईर्षारहित, सिद्धि व असिद्धिमें सम- 
भाव रखनेवाला पुरुष कमौंको करके भी नहीं बंधता है। 

ययेधांसि समिद्धोउप्िभस्मसात्‌ कुरुतेज्जुन । 

ज्ानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ ३७-४७ ॥ 

भा०-हे अस्जैन ! जैसे जलती हुईं आग ईन्धनको भस्म कर 
देती है, वैसे ही आत्मज्ञानकी अप्नि सर्व कर्मोंको भस्म कर देती है। 

श्रद्धावांलभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय: । 

झाने लब्ध्वा परां शांतिमाचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥४॥ 

आा०-श्रद्धावान आल्मज्ञानको पाता है। आत्मज्ञान्में लीन 
इन्द्रियोंको संयममें रखता है फिर वही पूर्ण ज्ञानकों पाकर परमशां- 
तिको शीघ्र ही पालेता है | 

उद्धरेदात्मना55त्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मेव ध्ात्मनों बन्धुरात्मे रिपुरात्मनः ॥ ५--६ ॥ 

भा०-अपने आत्माका उद्धार अपनेसे करे, अपने आत्माको 
दुःखित न रक्‍्खे, आत्मा ही आत्माका मित्र है तथा आत्मा ही 
अपना शज्रु है। 

योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि ख्थितः । 

एकाफी यतचित्तात्मा निराक्षीर॒परिग्रहः॥ १०-६ ॥ 
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तत्रैकाग्ये मनः कृचा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 

उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२-६ ॥ 

सम कायशिरोगीरय धारयन्चर्ल स्थिरः । 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं खे दिश्थाननल्लोकयन ॥ १३-६ ॥ 

प्रशांतात्मा विगत भीन्नेदचरखिते स्थित: । 

मन; संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्पर; ॥१४-६॥ 

युनब्व सदा55त्मानं योगी नियतमानसः | 

शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५-६ ॥ 

भा०-योगी मनका विजयी वासनारहित व परिग्रहर हित एकां- 
तमें अकेला ही बेठा हुआ निरंतर आत्माका ध्यान करे। वद्ां मनको 
एकाम्न करके इन्द्रियोंकी व मनको वश रखता हुआ आसनपर बेठ- 
कर आत्माकी शुद्धिके लिये योगक्ा अभ्यास करे। काय, मस्तक व 
गलेको समान व निश्चलू धारकर, दृढ़ होकर अपने नाकके अग्रभागको 
ठखता हुआ, अन्य दिशाएं न देखता हुआ--शांतचित्त हो, भयरहित 
हो, अ्रह्मचयेवतमें स्थित हो, मनको संयम करके जात्मामें उसे जोढ़- 
कर आत्मामें लीन रक्खे | इस तरह योगी मनको निश्चल रखता 
हुआ सदा अपने आत्माका ध्यान करे। जिससे वह आत्मामें स्थि- 
निरूप निर्वाणकी उत्कृष्ट शांतिको प्राप्त करेगा। 

सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धियाह्ममर्तीद्रियं। 

वेत्ति यत्र न चेवाय स्थितश्वकति तत्ततः ॥ २१-६ ॥ 

भा०-जहां वह योगी इन्द्रियोंसे परे ज्ञानगम्य परम छुखको 


अनुभव करता है, फिर वह निजतल्में स्थित हुआ उससे चलाय- 
मान नहीं होता है। 


भगवद्वीता ओर जैनप्रमे । (२५१ 


अन्यक्तोउप्र इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिप्त्‌ । 
य॑ प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ २१-८॥ 
भा०-जो अप्रगट अविनाशी कही गई है उसे ही परमगति 
(मोक्ष) कहते हैं। उसे पाकर कोई पीछे नहीं होते हैं, वही आत्माका 
परम धाम है। 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्जञानादथान विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छांतिरन्तरम ॥ १२-१२'॥ 
भा०-ज्ञानशून्य अभ्याससे ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है। 
ज्ञानसे आत्मध्यान श्रेष्ठ है, ध्यानसे कमोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है-- 
त्यागसे तत्काल परमशांति होती है। 
अद्ेश्टा सवेभूतानां मेत्रः करण एवं च। 
निर्षेपो ।निरहंकारः समदु/खतुखः क्षमी ॥ १३-१२॥ 
यस्मान्रो द्विनते लोको लोकानोद्विजते च यः । 
हर्षामषेमयोदेगेमेक्ती यः स च में प्रियः ॥ १५-११॥ 
अनपेक्ष: शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः 
सर्वारंभपरित्यागी यो मदभक्तः स में तियः॥ १६-१२ ॥ 
यो न हृष्यति न द्ोष्टि न श्रोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी मक्तिमान्यः स मे पियः ॥१७-१२॥ 
समः शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु सम संगविवर्नित: ॥ १८-१२॥ 
भा०-जो सब प्राणियोंपर द्वेषरहित हो, सबसे मैत्ञीभाव रक्खे 
दयाबान हो, ममता व अहंकारसे रहित हो, दुःख व सुखमें समान 
हो, क्षमावान हो, जिससे कोईको भय न हो व जो स्वयं भी भय 
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रहित हो। जो हे, ईर्षा, भय, उद्देग्से रहित हो वही मेरेको प्रिय 
है अर्थात्‌ वही आत्मप्रेमी है। जो इच्छा रद्वित हो, पवित्र हो, 
चतुर हो, उदासीन द्दो, दुःख मावरहित हो, सब आरम्भका त्यागी 
हो, आत्मामें भक्त हो वही आत्मप्रेमी है। जो कभी न ह५ करता है 
न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है, जो शुभ या 
अशुम भावोंका या फछोंका त्यागी है वही भक्त है, वही आत्मप्रेमी 
है। जो शत्रु मित्रमें, मान अपमानमें, शीत व उष्णमें, सुख व दुःखरमें 
समान हो व परिग्रहरहित हो (बही आत्मरमी है) । 
भा०-अहिसा, सत्य, क्रोधषका अभाव, त्याग, शांति, परनि- 
दाका त्याग, प्राणियोपर दया, लोडपतारहितना, मार्द्वभाव, रूज्जा 
व चपलताका अभाव, प्रभाव, क्षमा, बैयय, पवित्रता, बैर रहितपना, 
अभिमान रहितपना ये सब संपत्तियां पुण्यवान पुरुषके होती हैं। 
नोट-ऊपर लिखित जो छोक दिये गए हैं इनका सब तालर्य 
जैन सिद्धांतसे मिल जाता है। जैन सिद्धांतमें सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान 
व सम्यकूचारित्रकी एकताको मोक्षमार्ग कहा है, जो निश्चयसे एक 
आल्मध्यान ही है, जहां आत्मामें परमात्मारूपकी श्रद्धा हो, इसीका 
ज्ञान हो व उसीमें आचरण हो या लीनता हो | इसी मोक्षमार्गके प्रेमीको 
सम्यस्डष्टी कहते हैं। सम्यर्टृष्टि परम तल्को जानता हुआ आत्माके 
अतीन्द्रिय आनंदका आसक्त होता है। उसकी तृष्णा इन्द्रियोंके 
नाशवन्त अतृप्तिकारी पराधीन सुखसे छूट जाती है। वह इस लाककी 
कोई संपत्तिको नहीं चाहता है। केवल आत्मानंदकी भावना करता 
है जो उसको आात्मध्यानसे आप ही प्राप्त हो जाती है । ऐसा 
तल्वज्ञानी गृहस्थमें रहते हुए जो कुछ पूर्व कर्मके उदयसे सुख 
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या दुःख होता है उसमें समान भाव रखता है | क्षणिक सुखके 
होनेपर उन्मत्त नहीं होता है | दुःखोंके पढ़नेपर घबराता नहीं । वह 
लोकिक व पारलछोकिक कार्योको विना इच्छाके विना बदलेमें उसका 
फल चाहे हुए करता है । इससे वह तीत्र कर्मोस्े नहीं बन्धता है । 
उसको संसारके अमण करानेवाले कर्मोका बंध नहीं होता है । 
जिनना अंश रागादिका अंश होता है उतना कमेका बन्ध होता है । 
गाढ़ चिकना बन्ध नहीं पड़ता है क्योंकि वह संसारमें अल्प है । 
ऐसे तलज्ञानी राम्यक्तीकी क्रियाको निप्फाम कम कहते हैं । क्योंकि 
बढ़ फलेको नहीं चाहता है। वह भीतरसे स्व कामनाओंका त्यागी है। 
यदि ऐसे सम्यक्तोके पूर्वमें बांधा हुआ मोह कम न दो तब 
तो यह दो घड़ी ही आत्मध्यानमें परिग्रह रद्वित व मनको से आर- 
म्मेसि रोक करके जोड़ दे तो केवलज्ञानको प्राप्त करके जीवन्मुक्त 
या अरहंत होजावे । परन्तु पूर्बबद्ध मोहके विषाकसे यह पूर्ण बैरा- 
ग्यवान जबतक नहों पाता है गृहस्थावस्थामें जलमें कमलवत्‌ रहता 
है। जब आत्मानुभवके अभ्याससे मोह घट जाता है तब स्वयं 
साधु होजाता है । साधु मदमें वह अकर्मण्य नहीं होता है। जिस 
समग्र या जितनी देरतक आत्मष्यानमें उपयोग लगता है, ध्यान 
करता है। जैन शाखानुसार कोई भी ध्याता एक ध्येयपर ४८ 
मिनिटसे अधिक नहीं जमसक्ता है। ध्यान अति सूक्ष्म तत्व है । 
यदि कोई साधु ४८ मिनिटके अनुमान जमा रहे तो उसे केवल- 
ज्ञान होकावे । शक्तिके अभावसे नहीं जमा सक्ता है। इसलिये 
रात दिनमें बहुतसा समय साधुको आत्मानुभवसे बाहर मन, वचन, 
कायकी क्रियामें विताना पडता दै। तब ज्ञानी साधुको उचित है 
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कि जगतके उपकारमें मन, वचन, कायको लगाकर सफल करता 
रहे। कमी भी आल्सी न होंवे, कर्मयोग व ज्ञानयोग साथ ६ चलते 
हैं, निर्विकल्प समाधि ज्ञानयोग है, सविकल्प विचार व काये कर्म- 
योग है । एकके पीछे दूसरा हुआ करता है। अंतमें ज्ञान योगसे 
मुक्ति होती है। सम्यग्दृष्टि तलज्ञानीके भोग कर्मोके छूटनेके लिये 
है ऐसा श्री कुंदकुंदार्य समप्रसारमें कहते हैं --- 
उवभोजमिदियेहिय दव्वाणमचेदणाणमिदराणं । 
जे कुणदि सम्मदिट्टी ते सब्य॑ णिज्तरणिमिसत ॥२०२॥ 
भा०-सम्यक्दष्टी समुक्ष तलज्ञानी जो कुछ इन्द्रियोंके द्वारा 
अचेतन तथा चेतन पदाथोंक्ना भोग करता है वह सब कर्मोड्नी नि- 
जैराके लिये है | ( वर्योकि वह उनमें रंजायमान नहीं है । जैसे- 
रोगी कडवी दवा खाते हुए उसमें गगी नहीं है | ) 
सेवंतोवि ण सेबदि असेक्माणोवि सेवगो कोवि । 
पगरणचेद्रा कस्सवि णयपरायरणोत्ति सो होदि ॥२०६॥ 
भा०-तलूज्ञ,नी भीतरमे वेरागी भोगोंको भोगता हुआ भी 
भोगता नहीं है। अज्ञानी भोगासक्त भोगोंको न भोगते हुए मी 
ओगनेवाला है। कोई किसीके यहां विव्राहदादि कामके लिये जाकर 
काम करता है परन्तु उस कामका स्वामी नहीं हाता है जब कि न 
काम करनेदाल; घरका स्वामी उममें तीज रागी है । 
श्री अप्रतचन्द्राच,ये रूमप्सार कलझमें कहते हैं--. 
नाश्नुते विवयसबनेअपि यत्‌ स्व॑ फल विषयतंवन्स्थ ना । 
जानवभवविरागतावलास्सवकों ईपि तदसावसेबकः ॥ ३-७ ॥ 





अमगवद्ीता और नैनषमे । [ २५५ 


भा०-सम्यक्रृष्टी ज्ञानी विषयोंकों सेबते हुए भी विषय- 
सेवनका फल कमबन्धको नहीं पाता है क्योंकि उसके भीतर ज्ञानकी 
विभूति है व वेराग्यका बल है इसलिये वह सेवता हुआ भी नहीं 
सेवनेवालेा है । 

. जिस आसनसे ध्यान जैन शाम्रोंमें बताया है वही यहां 
गीतामें अध्याय ६ में छोक १०, १२, १३, १४, १५से बताया 
है । इसी ध्यानमई आकारको दिखलानेवाली मूर्ति भी जैन लोग 
जनाते हैं व उसके ध्यानकी सिद्धिमें मदद लेने हैं | ऊपर दिये हुण 
गीताके छोक नं० १४।०७, २१॥४, ३६।४ से यह ग्रगढ है कि 
कर्मोका बन्ध होता है व कर्मोको भस्म किया जाता है । यहां कम्मसे 
अयोजन वही झलकता है जैसा जेनसिद्धांतने सात तत्वोंमें आखब, 
बन्ध, संबर व निजरातत्वमें बताया है। बंध शब्द व भस्म शब्द 
प्रगट करता है कि कोई सूक्ष्म स्कंध हैं जिनसे कारण शरीर बनता 
है, इसीको जेन लोग कार्मण शरीर कहते हैं | उन सूक्ष्म स्कंषोंको 
कामेण वगेणाएं कहते हैं । हमारे तत्वप्रेमी अजैन बंधुओंकी डचित 
है कि कमेबंधके सिद्धांतसता गहग विवेचन जेन शाक्रोंकी सहायतासे 
जाने । मुख्य अन्थ श्री नमिचन्द्र सिद्धांत चक्रकर्नी कृत श्री गोमट- 
सार कमेकांड है इसका हिंदी व इंउजी दोनोंमें उल्था मिलता है, 
चहुत उपयोगी है। यदि जैन सिद्ध]तका मनन किया जायगा तो 


मीताके ऊपर लिखित छोकोका भाव ओर भी स्पष्ट सत्य-खोजीको 
झलक जायगा। 


जैन सिद्धांत यह मानता है कि परमात्मा शुद्ध कृतरृत्य पर- 
सानंदमग्र है, वह नगतकों न दनाता है ओर न वह जगतके प्राणि- 
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अंक सुख दुःख देता है। जगतमे बहुतले पदार्थोकी रचना स्वमा 
वसे हुआ करती है | जैसे-मेघ बनना, पानी वरसना आदि । बहु- 
तसे कार्मोको संसारी प्राणी अपनी इच्छासे प्रयत्न करके करते हैं । 
जैसे-चिड़ियाका घोसटा बनना, मकड़ीका जाला बनना, कपड़ा 
वुनना, मकान बनना आदि । तथा कर्मोका फू भी स्वभाक्से उसी 
तरह द्वोजाता है जैसे मोजन व औषधि पेटमें जाकर स्वये रुधिर 
बनाती है व वीर्यका उत्पन्न करती है जिसके फलस हम काम करते 
हैं | गीतामें भी इसी तत्वको नीचेके लोकोंमें झलकाया है- 

न कतैत्व न कर्माणि लोकस्य छजति प्रमुः ' 

ने कर्मफलसंयोंग स्वराव तु प्रवतेते !! १४-५ ॥ 

नादतते कस्यचित्यपं न चत्र सुकृत विभः । 

अन्ञानेनाहतं ज्ञानं तेन मुब्यन्ति जन्तवः ॥ १५-५॥ 

मभा०-ईश्वर प्रमु छोकिक प्रणियोके न कर्तापनेको न कर्मोको 
न कमौके फलफे संय्रागकों वश्तवमें रचता है किंतु स्वभावसे ही 
प्रवृत्ति होती है । परमात्मा न क्रिसीके पाप कमंको न किसीके पृण्य 
कमको ग्रहण करता है. अह्ञानमे प्राणियोंका ज्ञान ढका हुआ है 
इससे जगतके प्राणी मोहित होरहे है | 

नोट-यहां भी आवृत शब्द किन्हीं सुक्ष्म स्कंधोका बोधक है 
जो ज्ञानको ढकते हैं इसीको जेनमिद्धांतमें ज्ञानावरण कमे कहते हैं। 

शिष्य-तब क्या गीतामें जनसिद्धांत भरा है ? 

शिक्षक-जैन सिद्धांसे मिलता कथन तो अवश्य है । हिंदु- 
ऑमें सांख्य सिद्धांत एक ऐसा दर्शन है, जिसका कथन बहुत 
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अंशर्में मिल जाता है । सांख्य प्रकृति (जड़) ओर पुरुष आत्मा) 
को अनादि मानता है। जैसे-जैन सिद्धांत पृद्ुल और जीवको: 
अनादि मानता है | प्रकृति और पुरुषका संयोग ही संसार है। 
व प्रकरतिका पुरषयरें छूट जाना ही साख्यमें मोक्ष है । इसी तरह 
जैनोमें कमे १ढ्डलोंका संयोग संसार है, कमे पुढ्ुलोंका छूट जाना 
मोक्ष है। गीतामें बहुतमा कथन सांख्य दशतके अनुसार है । जैसा 
नीचके छोकाम इलकता है-. 

प्रकृते! क्रियमाण नि गुण: कर्माण स्वेशः 

अहंकार विमूदात्मा कर्ताहमिति पन्‍्यते . २७-३ ॥ 

भावार्थ -सर्व कर्म प्रकतिके गुणा द्वारा किये हुए हैं। तौभी 
अदकारसे मोहित हुए अन्त करणवाला पुरुष मैं कर्ता हं ऐसा मान 
छेता है--- 

यत्सांख्ये प्राप्यते स्थान तग्रोगरपि गम्यते । 

एकं सांख्य च योग च यः फ्यति स फयति ॥ ५-५ ॥ 

भाया +-जो स्थान सांख्योंके द्वारा प्राप्त किया जाता है वही 
योगेके द्व/रा प्राप्त किया जाता है इसलिये जो सांख्य ओर योगको 
एक समझता है वही यथा देखता है। यहां उल्थाकारने सांख्यको 
निष्काम कर्मयोग व योगको ज्ञानयोग कद है-- 

त्रिभिगुणमयर्भावरे मा: सवमिई जगत । 

मोहित नतभिजानाति मामेश्यः परमव्ययम्‌ ॥१३-७॥ 

भा० -सात्विक, रागस, तःमस इन तीन प्रकारके भावोंसे 
अर्थात्‌ गग्द्देर विकारोंसे यह सब जगत मोहित होरहा है इसलिये 
इन तींनमि परे अबिनाशी आत्माको नहीं जानता है | 

१७ 


२५७ ] विद्यार्थी नन धर्म छ्िक्षा । 


-> >> पल जल 3ल पीतल > टन जीी जीना <ट 


प्रकृति पुरुष चेव विद्धधन|दी उभावपि | 

विकाराश्र गुणांशेव विद्धि प्रकृतिधभवान्‌ ॥ २०-१३ ॥ 

भावाथे-प्रकति ओर पुरुष दोनोंको ही अनादि जान रागादि 
विकारोंको व सत्व, रज, तम भुणकि प्रकृतिसे ही उत्पन्न हुआ जान। 

कार्यकारणऊर्तत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्ठले हेतुरुच्यंत ॥ २१-१३ ॥ 

मावार्थ-कार्य कारणके उत्चन्न करनेमें हतु प्रकरति कही गई 
है | जीव सुख दःखेके भागनमें हतु कद्दा जाता है। 

शिष्य-जैन दशन और सांख्य दश्शनमें अंतर वया है ! 

जिकश्चक-स#त अनर यह है कि जैनदअनमें आत्माको परि- 
शमनशील माना है। क्योंकि वह द्रव्य है। जोर द्रव्य होता है बह 
उत्पाद व्यग्र श्रोव्य रूप होता है । उसमें पर्याय होती हैं। इसलिये 
प्ररिणननशील है। जब एक पर्थाय उस्न्न होती है पूरानी पर्यायका 
व्यय शेता है तथापि आतलद्रव्य वही है। माहनीय कर्मके निमित्तसे 
आता रागद्वेष भावोंगें परिणमन कर जाता है उस समय उसमें 
आंत व बीतराग भाव नहीं होता है। जब्च रागद्वेब भाव नाश होता 
है तब बीतराग भाव पद्ा होता है ।.संख्य सिद्धातमें पुरुष या 
आत्माको अपरिणामी तथा अक्र्ता माना है। सर्वे कार्यमें प्रवृत्ति । 
ही कर्ता माना है | जैसे कहा है- 

« पुरुपस्यापरिणामिखात्‌ ” ( १८ पाद 9 योगदर्शन पातां- 
जल १९०७ में छा ) अर्थात्‌ आता परिणमन रहित है “अऊते- 
शपि फलोपमोगी अन्नादिदत ” ( सांख्य दशन छया सं० १९७५७ ) 


च् हा 





अगवद्वीता और नेनधम । [२१५९ 
अर्थात्‌ अकर्ता पुर्ष है तौमी फल भोगता है । जैसे किसान अन्न 
पैदा करता है राजा भोगता है | जैन सिद्धांत कहता है कि यदि, 
द्रव्य रृश्सि वस्तुके स्वभावकी अपेक्षा विचार करो तो यह आत्मा 
नित्य अपने स्वभावमें रहनेवाला न राग द्वेषका कर्ता है ओर न 
सुख दुखका भोक्ता है| परन्तु जब कमे संयोगकी अपेक्षा विचार 


किया जायगा तब जैसे यह राग द्वेवादि भावोंका कर्ता है वैस्ते मैं 
सुखी, मैं दुःखी इन भावोंक्रा भोक्ता भी है। कम करा फल भोगे ओर 


कर्ता कोई ओर हो यह नहीं बन सक्ता है । किसान खेती करके 
उसका फल अपना पालन फुल भोगता है। राजा ग्रज्ाकी रक्षा करता 


है इसलिये किसान द्वारा दिया हुआ कर लेकर उसे भोगता है | 
जिस दृष्टिसे भोक्ता है उस दृष्टिसे कर्ता भी है। जिस दृष्टिसे 
अकर्ता है उस दृष्टिसे अभोक्ता भी है। यदि पुरूषके परिणमन 
नमाना जावे तो वह संसारमें मोही हो ही नहीं सक्ता है। 
परिणमन माननेसे ही संसार और मोक्ष दोनों बन सक्ते हैं। अकेली 
जड़ प्रकृतिमें जञानमई रागादि नहीं होसक्ते हैं । जब मोह कमेका 
विपाक होता है, तब आत्माका चारित्रभाव ढक जाता है 4 रागद्वेष 
भाव होजाता है। जैसे स्फटिकमणिमें छाल “ज्ञकी उपाधि ल्यने- 
पर स्फटिकमणिका निर्मेलपना ढक जाता है लालपना प्रगट हो जाता 
है-स्फटिकके विना केवल छाल रहके क्रांतिका होना असंभव है। 
इसी तरह पुरूषके बिना केवल प्रकृतिके रागंद्रष होना असंभव है । 
प्रकृतिके संयोगवश आत्माके ज्ञानमें विकार होते हैं । यदि पुरुष , 
या आत्माकों परिणाम रहित मानेंगे तो वह सदा एकरूय हो रहना 
चाहिये । सो ऐसा प्रत्यक्षमें दीखता नहीं। जीवकी अवस्था एकरूप 
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नहीं दीखती। कभी क्रोधी होता है, कभी शांत होता है। दोनों बार्ते, 
एक साथ पुर्में नहों दीखती हैं । क्योंकि यह ज्ञानकी एक पर्याव- 
है | अवस्था एक प्रकारकी एक समय रहती है । जब वह अवस्था 
मिटती है, तब दूसरी पैदा होती है। इधीलिये जेनसिद्धांतने आत्मा , 
ब पुद्ूल प्रकृति सबको नित्य व अनित्य उभयरूप माना है, द्वव्य , 
अपेक्षा नित्य हैं, पर्याथकी अपेक्षा अनित्य हैं। सर्वथा नित्य माननेसे 
क्या दोष आयगा उसे श्री समन्तमद्राचायने आप्तमीमांस|में कद्दा है - 

नित्यत्वेकांतपक्षेईपि विक्रिया नोपपद्मते | 

प्रागेत करकाभावः कर प्रमाणं क्क तत्फले ॥ ३७ ॥ 

मा०- पदथंको यदि एक ही अपेक्षासे नित्य ही माना जबिंगा 
तो उसमें कोई दिकार या परिणाम या अव्स्थाएं नहीं होरुक्ती हैं । 
जब कर्ता, क्मे, करण आदि 'कारक न होंगे तब न उसुमें मिथ्याज्ञान 
हटकर यथार्थ ज्ञान होगा और न उसके ज्ञानका फल होगा कि ' 
यह त्याग करो व यह ग्रहण क्रो । अनेकात्तमय स्वभाव वस्तुका 
माननेवाला जैनद्शन है । एक ही अपेक्षा जीवको अकर्ता माननेसे 
उसके संसारका अभाव आता है। व्यवहारकी अपेक्षा कर्ता है, 
निश्चयकी अपेक्षा अकर्ता है, इसी सक्ष्म अतरसे जेनदशन व सांख्य 
दशेनका मतभेद है । वेसे बहुत अंशमें एकता है । 

शिष्य-क्या गीतामें कोई ओर दशेन भी झलकता है ! 


शिक्षक-गीताके नीचे लिखे छोकोंसे वेदांत दशन भी झल- 
2 है जिसका यह सिद्धांत प्रगट है यह दृश्य जगत व दशक 
दोनों एक हैं । ब्क्षरूप जगत है, हक्ष हीसे पैदा हुआ है, अक्ष हीमें 


अभवद्गीता ओर जैनधमे । [ २६१ 


लय हो जायगा । ( वेदांतदपेण व्यासकृत सं० १९७९ ) ब्श्वका 
लक्षण है “जन्माथस्य अत इति” (सूत्र १ अ० ८ ) अर्थात्‌ जन्म, 
स्थिति, नाश उससे होता है । 

“ आकाशस्तलिंगात्‌ ”” (सूत्र २२ अ० २ )-आकाश भी 
ब्रह्म है, बद्मका चिह्र होनेसे । 

« कार्योग्राषिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वर: ” ( वेदांत परि- 
भाषा परि० ७ )-यह जीव कार्यरूप उपाधि है, कारणरूप उपाधि 
ईश्वर है। वेदांतका सिद्धांत यही प्रगट है कि वहां एक ब्क्मकी ही 
का सत्ता है । यद्द जगत्‌ ब्रह्मका ही विक्राश है--वहीं सब 
कुछ 

अनोउपि सन्नव्ययात्मा भरूतानामीशखरोठप सन्‌ । 

प्रकृति स्वामाषिष्ठाय संभवास्यात्मपाययाः ॥ ६-४ ॥ ' 

मा०-मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सर्व 
मृत प्राणियोंक्रा ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिकों आधीन करके 
अपनी मायासे प्रगट होता हूं । 

यदा यदा हि धप्ेस्थ ग्लानिभवति भारत । 

अम्यृत्यानमधमेस्य तदात्मान सुजाम्यहम्‌ ॥ ७-४ ॥ - 

भा ०--जब जब धमकी हानि और अधमंकी वृद्धि होती है 
तब तब ही मैं अपने रूपको रचता हूं--प्रगट करता हूँ । 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 

घरमंसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८-४ ॥ 
.._भा०-साधुओंकी रक्षाके लिये, द्रव्योंके नाशके लिये व ध्रमके 
स्थापनके लिये मैं युग थुगर्में प्रगट होता हँ--- 


५६२ ] विधार्थी जेनधमे शिक्षा । 


सर्वभूतानि कोंतेय प्रकृति यांति मामिकास्‌ ' 

कस्प+्षये पुनस्तानि कल्पादों विस्नाम्यहं ॥ ७-९ ॥ 

प्रकृति स्वामपष्टन्य विसुजामि पुनः पुनः | 

भूवग्राममिम कृत्स्तमवर्श प्रकृतेवेश्ञात्‌ ॥ ८-९ ॥ 

मा०-हे अजुन ! कल्पके अतमें सत्र भूत मेरी प्ररृतिको 
आप्त होजाते है। ओर कल्पकी आदिमें उनको मैं फिर रचता हूं। 
अपनी प्ररृतिको अंगीकार करके मैं परतंत्र इस सबे प्राणी समुदा- 
यको वारवार उनकी प्रकृतिके अछुसार रचत! हं-- 

यथापि सर्वभूतानां बीन तदहमजुन 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ॥२९-१०॥ 

मा०-हे अगुन ! जो सबंभूतोंकी उत्पत्तिका कारण है वह 
मी मैं ही हूं। क्योंकि ऐसा वह चर व अचर कोई भी भूत नहीं 
है कि जो मेरेसे रहित होवे। इसलिये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। 

यतः प्रहक्तिभूतानां येन स्वेमिद ततस । 

खकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विदति मानव: ॥ ४६-१८ ॥ 

भा०--जिससे सर्व भृतोंकी उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह 
सर्व जगत व्याप्त है उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कम द्वारा 
पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है । 

इश्वरः सर्वेभूतानां हृदेशेडजुन तिष्ठति । 

आ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रार्ढ़ानि मायया॥ ६१-१८ ॥ 

भा ०-शरीररूपी यंत्रमें आरूढ़ हुए सबे प्राणियोंको ईश्वर अपनी 
मायासे अमाता हुआ सवे भूत माणियोंके दृदयस्थानमें विराजित दै। 





मगवद्गीता ओर जेनपर्म । (२६३ 


शिष्य-सांख्य ओर वेदांतसे अन्तर मादम पड़ता है। सांख्य- 
ते ईश्वरकों कर्ता व फलदाता नहीं मानता है । बेदांत तो ईश्वरको 
ही कर्ता मानता है व जगतको ईइ्वररूप ही मानता है। ऐसे दो 
सिद्धांत एक पुस्तकें क्‍यों : 

शिक्षक -वक्ताकी इच्छा अनुसार दो प्रकारके सिद्धांतोंसे ही 
ईइ्वरको बताया गया है। जिसको जो रुचे सो माने। जैन वेदांतका 
इस सम्बन्धमें बहुत अंतर है वयोंकि जैन द्वतसिद्धांत है। छः द्रव्योकी 
मूऊ सत्ता मानता है जब कि वेदांत णुक ब्रह्मको ही मानता है 
वेदांतकी अपेक्ष। सांख्यसे जैन दशनका साम्य अधिक है। 

शिष्य--क््या काई अपेक्षा है जिससे वेदांतका और जैनका 
साम्य होसक्ता है ! 

शिक्षक-शुद्ध निश्चय नयसे सवे जीव एक जातिमय झुद्ध 
है | तथा स्व लोक जीवोंसे व्याप्त है, इस अपेक्षा यह्द विश्व जीव- 
रूप है या बअद्मरूप है। एक तत्वज्ञानी अपनी दृष्टि सब॑ अजीवोंसे 
हटाकर समताभाव लानेके लिये एक ब्रह्ममय जगत॒कों अनुभव करता 
है तब उसे एक ब्रह्म ही दिखता है| अथवा जब ध्याता ध्यानमें 
लीन होकर आत्मानुभवर्में जम जाता है तब वहां उसके अनुभवमें 
कोई तक वितर्क विचारोंकी तरंगें नहीं होती हैं, एक अद्बेत जात्म- 
भाव ही ह्वादसें आता है। ध्याताकी अपेक्षा मानो सिवाय एक 
अद्वेतके ओर कुछ है ही नहीं ऐसा झलकता है । यदि वेदांतके 
अत सिद्धांतका यह भाव हो जो जैन सिद्धांतसे एकता होजाती 
है। इसका तातये यह नहीं है कि पदार्थोक्ी सत्ता ही मिंद जाती- 


२६४ ] विधार्यी नेन धरम शिक्षा । 


है, पदार्थ रहते हैं, जड़ व अन्य चेतन पदार्थ रहते हैं परन्तु ध्याताके 
स्वानुभवमें एक आत्मीक आनन्दके स्वादके ओर कुछ नहीं भास रहा 
है। यदि वेदांतका यदढ मत हो कि विश्वरमें और पदार्थकी सत्ता ही नहीं 
है, सत्ता मानना ८ अम है, केवल एक बह्मकी ही सत्ता है वही विश्व- 
रूप होता है, वही विश्वरूप समेद लेता है, बही नाना अवतार 
धारण करता है, उसीकी सब माया है तो तो जैन सिद्धांतसे अंतर 
पड़ता है | क्योंकि जैन दशन छः द्वव्योंकी व उनमें भी अन॑त्ानंत 
आत्माओंकी व पुद्दलॉंकी सत्ता सदा मानता है। मोक्ष प्राप्त 
आत्माएं भी मित्र रुत्ताको रखती हुई स्वात्मनंदर्में मगन रहती हैं । 
स्वात्मानुभवीकी अपेक्षा एक अद्वेतमाव ही स्वानुभवर्में झल्कता है 
ऐसा श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कलझमें कहा है:-- 


उदयन्ति न नयश्रीरस्तमे,ते प्रमाण । 

कचिदपि च न _थप्नो याते निश्लेषचक्र ॥ 

किपपरम/भेरध्पो धाजि सर्वक३5स्मि- | 

झतुभवम्ृपयाते भाति न देतगेव ॥ ९-१ ॥ 

भा०-जब स्वात्मानुभव प्रकाशमान होता है जो अनुभव सर्व 

तेजोंको मन्द करनेवाला है तव नयोंकी या अपेक्षाओंक्ी रक्ष्मी 
उदय नहीं होती है। प्रमाण प्रमेय प्रमितिका विचार नहीं आता है। 
नाम स्थापनादि निश्षेप मारम नहीं कहां विदि्य होजाता है ओर 
अधिक क्या कहे, वहां कोई द्वेत ही नहीं भासता है| एक अद्वैत 
आत्मरस ही स्वादममें जाता है । 


भगकरिता ओर जैनपर्म । [ र६५ 


जयति सहजतेजःपुंजमज्जत त्रिलोकी । 

स्खलदखिल विकल्पो 5प्येक एवं खखूपः ॥ 

र्वरसविसरपूर्णा स्छिश्नतत्वोपलम्भः । 

प्रसमनिय मिताचिशिश्वमत्कार एप१ ॥ २९-११ ॥ 

मा 5 -स्वानुमवके समय सहज आत्मतेजके पुंजमें मानों तीन 

लोक डूब गये दै, सर्वे विकल्प दूर होगये है, एक ही स्वरूप झलऋ 
रहा है। आत्मिक रसके विम्तारके पूणे अखण्ड एक तलका छाभ 
होगया है। वहा अत्यंत निश्चल आत्मज्योतिका ही चमत्कार द्वोरद्य 
है। यही वेदात है, ज्ञानका अन्त है, ज्ञानका सार है। जहा 
आपको आपका ही स्वाद आवे वही सिद्धातका सार है। जैनघ- 
मंका यह विवेचन स्वानुभव्गी दशाक है | यदि वही ध्याता ध्यानसे 
हंटे व विचारोंमें लगनावे ती टसे फिर यह छहों द्वब्य भेद प्रभेद 
सब दिखलाई पड़ेंगे | फिर जब वह स्वानुभवर्में लय होगा, एक 
अद्वत आत्मरसका ही पान करेगा । 


न 
5 


तेरहवां अध्याय । 


जेनवर्म ओर हिंदू दर्शन । 

श्रिष्य-हिंदुओंके मुख्यर दशनोंका ओर जैनदशेनका क्‍या 
साम्य है व क्या असाम्य है थोड़ासा बता दीजिये जिससे मुझे 
मुकाबला करनेपर सुभीरा हो । 

शिक्षक-पदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो में संक्षेपसे बताता 
हं ओर इस विवेचनमें डाक्टर शिवाजी गणेश पटवर्धन एम० बी० 
( दोमियो ) अमरावती ( बरार ) लिखित हिंदूधम-मीमांसा ( छपी 
सन्‌ १९२४ ) पुस्तकका सहारा लेकर कुछ कहता हं--- 

(१) न्यायदर्शन-- 

न्यायद्शेनके प्रवतेक गोतम ऋषि हैं | इनका यह मत है कि 
संसार दुःखमय है । इससे छूटनेका उपाय तत्वज्ञान है। जब राम- 
द्वेष मोह नष्ट होजाबेंगे तब मोक्ष द्दोजायगी। कह्दा है--“दुःखकत्म- 
प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानां. उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगैः ” 
( न्‍्या० सू० १।११।२१ )। इसकी व्याख्या यह है कि जब 
तत्वज्ञानसे मिथ्याज्ञान चला जाता है तब दोष मिट जाते हैं फिर 
प्रवृत्ति मिठती है उससे जन्म मिटता है फिर दुःखोंका क्षय होनेसे 
मोक्ष दोजाती है। बारह प्रकारके पदा्थोका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

(१) आत्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रिय, (9) इन्द्रियोके 
विषय, (७) बुद्धि, (६) मन, (७) प्रकृति, (८) दोष ( राग द्वेष 
मोह ), (९) पुनजन्म, (१०) कमेफल, (११) दुःख, (१२) 


जेनघम और हिंद दर्शन । है 


अपवगे या मोक्ष, ये सब बातें जेन दशशनसे बहुत जशमें मिल जाती 
हैं । अंतर यह है कि यह दशन एक ईश्वरको जगतका कर्ता ओर 
फलदाता मानता है। जगतका उपादान कारण परमाणु या प्रकृतिको 
मानकर निमित्त कारण ई“वर है ऐसा मानता है । कद्धा है:--- 
“ईश्वर: कारण पुरुषकर्माफल्यदशनात” (न्या० सु० 9-१-१९) 

भा०-ईशवर पुरुषोंके कमोंके फल देनेमें कारण है ' नहों तो 
फल न द्वो । ओर भी कहा है--- 

अज्ञो जन्तुरनीशो 5यमात्मनः सुखदु!खयोः | 

ईश्वरमेरितों गच्छेव स्वर्गे वा श्वश्नमेव वा ॥ ६ ॥ 

मा०-यह जंतु अज्ञानी है, इसका सुख दुःख स्वाधीनता 
रहित है । ईश्वरकी प्रेरणासे स्वगे या नर्कमें जाता है। जैन दशेनमें 
जब मुक्तात्मा स्वाधीन होजाता है तब नैयायिक दरशनमें एक पर- 
मात्माके आधीन रहते हैं | जैसा कहा है-- 

मुक्तात्मनां विद्येश्वरादीनां च यद्यपि शिवत्वमस्ति तथापि 
परमेश्वरपारतंत्यात्‌ स्वातंभ्यं नास्ति । ह 


( सबंदशेनसंग्रह ० १३४-१३५ ) 
भा०-मुक्ति प्राप्त जीव विद्याके ईइवर शिवरूप है तथापि 
परमेश्वरके वश हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं । 
जैन दशन आत्माको द्वव्य अपेक्षा नित्य व पर्यायकी अपेक्षा 
अनित्य तथा छोकाकाश व्यापी होके मी शरीर प्रमाण मानता है तब 
नेयायिक आत्माकों नित्य व सर्वव्यापक मानते हैं। कद्दा है--- 





२६८ ] विधार्थी भेनधर्म शिक्षा । 


अनस्छिश्नसदभाव वस्तु यदेशकालतः। 
तन्नित्यं विभ्व॒ चेच्छन्तीत्यात्माना विश्व नित्यतेति ॥ 
( स्वेदशनसंग्रह ४० १३९ ) 

भा८-किसी देश व काल्‍में आत्मा निरोध रूप नहीं है । 

आत्मा व्यापक है ओर नित्य है। 
(२) वेशेषिक दशन-- 

वेशेषिक दशन सूत्र है। इसके कर्ता महर्षि कणाद होगए हं। 
यह दशेन भी संसारको दुःखमय मानता है ओर मोश्नकी प्राप्ति 
तलजज्ञानसे कहता है। इस दशेनमें द्रव्य नो माने हैं-- 

(१) एथ्वी (२) जल (३) अप्मि (४) वायु (५) आकाश 
(६) काल (७) दिशा (८) आत्मा (९) मन । 

प्रथ्वी, जल, तेज, वायु इनके परमाणु भिन्नर होते है । 
इसलिये ये चारों परमाणुओंकी अपेक्षा नित्य हैं परन्तु रकंधके बन- 
नेकी अपेक्षा अनित्य हैं। शेष पाच द्रव्य भी नित्य हैं, मनको 
'अणु मानता है। आत्मा व्यापक है परन्तु अनेक हैं। हर शरीरमें 
मिन्नर आत्मा है। आत्मा ज्ञानका आश्रय है। जैनदर्शनमें प्रथ्वी 
आंदिके भिज्नर परमाणु नहीं मानें गए हैं । किंतु एक पुद्धल द्रव्य 
परमाणु रूप माना गया है, उन परमाणुओंके मिलनेसे व नानाप्रकार 
परिणमन होनेसे पृथ्वी जल आदिके स्कंध बनते हैं । 

न्यायदशनकी तरह यह भी ईश्वरको जगतके बननेमें निमित्त 
कारण व कमेके फलका दाता मानता है। यद्यपि न्याय व वेशेषिफ 
दोनों जैनदशनके समान यह मानते हैं कि यह आत्मा स्वयं अपने 


जेनधर्म ओर हिंदू दशैन । [ २६९. 
तलज्ञानसे मोक्षको प्राप्त होता है। तथापि ईइवरके समान खतंत्र 
हीं होता है | 
(३) सांख्य दशन-- 

गीताके अध्यायमें कुछ वणेन सांख्यका आगया है तथाफिः 
कुछ विशेष जाननेके लिये कद्दा जाता है कि सांख्यदशनके प्रवर्तके 
महर्षि कपिल द्वोगए है । सांख्य सूत्रसे विदित है “ज्ञानान्मुक्ति:” 
जञानसे मुक्ति होती है ( सांग्व्यसृत्र ३-२३.) प्रकृति ओर पुरुषका 
मंद ज्ञान ही सुक्तिका कारण 6 । जैन सिद्धांतमें भी कहा है कि- 
जीव ओर अजीवका भद ज्ञान हो मोक्षका कारण हे । 

सांख्यकारिकामें कहा है. - ह 

« एवं तत्वाभ्यासान्नाउस्मि न मे नाहंमित््यपरिशेषम् । अबि- - 
पर्याद्रिशुद्ध केवल्मुलचते ज्ञानम्‌ ॥ ह 

भा ०-पुरुत प्रकृतिसे भिन्न ऐसे तत्वके अभ्यास करनेसे नि- 
मं ज्ञान उलन्न होता है कि मैं प्रकृति नहीं हूं न मकृति मेरी हे, 
न प्रकृति मुज रुप है, में प्र्तिसे बिलकुक अरूग निष्किय 
ज्ञान रुप हैं । 

सांख्यद्शनमें नीचे लिखे २५ तत्व माने गए हैं-- 

« सत्वरनस्‍्तमसां साम्यावस्था प्रकतिः । प्रकृतेमेहान्‌, महतो 
अहकार: अहंकारात्‌ पंचतन्मात्रारायुमिंद्रिय तन्माजेभ्य: स्थूलभूतानि 
पुर्ष इति पंचविशतिगेण: । ” ( सांख्य सूत्र -१.०६१ ) . 

भा०--(१) सत्य, रगस ओर तमोगुणकी साम्यावस्था रूप: 
मूल प्रकृति, (१) उससे उत्पन्न महान तत्व, (३२) उससे उतपनल 





२७४ ] विदीर्थी जेन्नंधन शिक्षा । 
अहंकार, (४) अहंकारसे उतत्न पाच तन्मात्र। और ग्यारह ईंद्वियां- 
१६ (७) पांच तम्मात्रासे उत्पन्न पंचमहाभुत, (६) पुरंष-२० तल। 

पांच तन्मात्रा--शब्द, रस, रूप, गंध, स्पश । 
ग्यारह इंद्रियां- स्पशेनादि पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच क्र्मेन्द्रिय 
जैसे हाथ, पांव, वकू, लिंग, गुदा । 
पंचमह।भूत- एथ्वी, जल, तेन, वायु, आकाण । 
मूल प्रक्ृतिका लक्षण नीचे प्रक्‍ा” है -- 
अशब्दमस्पशेमरूउमठ्॒य॑ तथा चनित्य॑ रसगेघरनितम्‌ 
अनादिमध्य महतः परं ध्रुव प्रधानमेतत प्रवर्दन्ति सरय! ॥ 
भा०-प्रकृति शब्द रहित, स्पशे रहित, रुप रहित, अवि- 
नाश्ली तथा नित्य, रस रहित, गंध रहित, अनादि मध्य रहित, 
महान तत्वसे परे, श्रुव इसीसे आचाये प्रधान कहने हैं 
जैनियोंके माने हुये पुद्ल द्र॒व्यसे प्रक्तिका मिलान नहीं 
होता है। पुद्ठल स्पशे, रस, गंध, वर्णमय है | प्रकृति इन ग्रणोंसि 
रहित है तोभी प्रक्ृतिसे स्पर्शादि व प्रथ्वी आदि बन जाते है, यद्दी 
बात एक जैनदशनके ज्ञाताके समंझमें नहीं आती है क्योंकि उपा- 
दान कारणके समान काये होता है, जब उपादान या मूल कारणमें 
स्पर्शादि गुण नहीं तब उससे म्पर्शादि गुणवाली वस्तु केसे उपजेगी 
विद्वानोके लिये विचारने योग्य है। 
पुरुषका लक्षण है-- 
पुरुषोध्नादि! सूह्मः स्वेगतश्रेतनोउगुणों । 
, हट! भोक्ता अकर्ता क्षेत्रविदपछो पपसव्धर्मीति ॥ , 








जैनबर्म ओर हिंदू दर्शन । __शश्ण 
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भा०-पुरुष अनादि है, सूक्ष्म है, स्वव्यपी है, चेतन है, 
सत्व रजादि गुणोसे रहित है, देखनेवाला है, भोगनेवाला है, कर्ता 
नहीं है, क्षेत्रका ज्ञाता है, निमेल है, असग है अर्थात्‌ पुरुष कूटर्थ, 
केवल, सुखदु खसे अतीत नित्य मुक्त ओर असंग है। 

जैनदशनसे जीवका शुद्ध स्वरूप ता बहुत अंशसे मिल 
जाता है परन्तु पुरुष क़टस्थ व अकर्ता होनेसे उसका ससारी व 
रागी, द्ेषी होना नहीं बन सक्ता है। न वह सामार्रिक दुख 
सुखका भोक्ता हांसक्ता है, यह अतर पडता है । 

जनोंके समान साख्य भी पुरुषोंको अनेक मानते है । 

४ पुरुषबहुत्वम्‌ अवस्थात्‌ ” ( साख्य सत्न ६-४५ ) 

भा०- पुरुष बहुत न माननेसे जन्म आदिकी अवस्था नहीं 
बन सक्ती हे । 

जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रदृत्तेश् । 

पुरुषबहुत्व॑ सिद्धि त्रेगुण्यं विषयेयाल्र ॥! 

( साख्यकारिका १८ ) 

भा० सब जीवोंका एक ही साथ जन्म, मरण, या इन्द्रि- 
योकी अबृत्ति नहीं दिखलाई प”ती है । एकमें एक गुण प्रबल है 
दूसरेमें उसका वितरीतपना है इसलिये पुरुष अनेक्ग है । 

साख्यवादी ईश्वरको मानते ही नहीं है। स'रूय प्रवचन सूत्रमें 
साफ ईश्वकरका प्रतिषेष किया है। यहा यही भाव है कि वे 
ईयरको कमेकर्ता व फलढाता नहीं मानते है मुक्त परूपको ही ईश्क 
सर्प मानने है जैसे जैन छोग मानने है। भगउद्दीता १२ वें 


_२५३३ ) विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा+ 
अध्यांय्से प्रगट है कि सत्वगुण सहित होना राग, द्वेष रहित, विचा- 
रशील ज्ञानी होना है। रजोकुण सहित संसारमें लीन भाव है परन्तु 
अम्यायी नहीं है । तमोगुण सहित हिंसक है। तीनेकि रुक्षण ये हैं-- 

नियत संगरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 

अफल्प्रेप्छुना कमे यत्तत सात्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ 

यक्षु कामेप्सुना कमे साहक.रेण या पुनः । 

क्रियते बहुलायासं तद्राज्सप्लदात्हृतस्‌ ॥ ५४ ॥ , 

अनुबन्धे क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पोरुपम ' 

मोहादारभ्यते कम यक्तत्तामसम्॒च्यते ॥ २५ ॥ 

मा०-जा कम नियमित, ममता २हित, राग ढ्वेष रहित, 
कलकी इच्छा बिना किया जावे यह सात्विक कर्म कहा जाता है। 
जो कर्म इच्छा पूर्वक, अहंकारके स,थ बहुत परिश्रमसे किया जाता 
है वह राजस कर्म कहाता है| जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा 
ओर सामथ्यंको न विचारकर मोहबश किया जाता है वह तामस 


वद्माता है । है 
नोट-जैनदशेनकी अपेक्षा एक सम्यक्दृष्टि गृहरुथ या साधुका 


भाव सात्विक है| सरल परिणामी मिथ्यात्वीका भाव राजस है । 
कठोर परिणामी मिथ्यात्वीका भाव तामस है | केवल प्रकृतिका ही 
तीन रूप परिणमन होता है, जीव कृटस्थ नित्य अक्रिय रहता दे 
यही बात जैब दर्शनसे नहीं मिलती है। शुद्ध निश्चयनयसे जीवका 
स्वरूप एकसा रद्दता है परन्तु व्यवहार नयसे जब कमोका सम्बंध 
है तब जीव ही ज्ञानरूप व अज्ञानरूप, वीतराग रूप व रागद्रपरूप परि- 
णमन करता है। चेतता रहित केवल जह़में ये बातें नहीं होसक्ती दे। 


जेनपम ओर हिंद दश्षेन । ( २७३ 


(४) योगदशन-- 
योगदरशैनके प्रणेता महर्षि पातांजलि होगये हैं । यह सांख्य- 
दर्शनसे मिलता है | सांख्यके समान यह दशन भी २० तत्व मानता 
है, केवल एक तत्व और मानता है वह तत्व है-एक पुरुष विशेष 
अर्थात्‌ इंश्वर । 
ईश्वरका स्वरूप है--- 
क्लैशकर्मविताकाशयैरपरासृष्ट. पुरुषविशेष ईश्वर: । त्च निर- 
तिशय स्वेज्त्रीजम्‌ | स एवं पूर्वेषामपि गुरु. कालेनानवच्छेदात्‌ । 
( १। २४--२६ योगसूत्र ) 
भा०-जो पुरुष विशेष केश, कमंविषाक ओर आशयके संपर्कसे 
शुन्‍्य है वह ईशक है। वह परम अतिशयरूप सवेज्ञ है। वही सवे अह्मा 
आदिका गुरु है, सदा कारू रहता है । मोक्षका उपाय योग साधन 
बताया है। उप्तके आठ अंग हैं--- 
«८ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारथारणाध्यानसमाषयो ष्टां- 
गानि ।” ( २-२९ ) 
(१) यम्र-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये ओर परिग्रहत्याग। 
(२) नियम-शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान। 
(३) आसन-पद्मासन, वीरासन आदि ८४ आसन, जिससे 
शरीर स्थिर रहे, कोई भी आसन | " 
(४) प्राणायाप्-श्वासके रोकनका विधान । 
(७) प्रत्याहार-इन्द्रियोंका निरोध करना । 
' (६) धारणा-एक जगह मनको रोकना । 
(७) ध्यान-चित्त निरोधका प्रवाह होना । 


पड 
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(८) समाधि-ध्यान पककर जब व्येयके साथ तम्मय होजाने। 
कहा है-- तदेवाथनिर्मासस्वरूपशस्यमित्र समाधि: ।' (३-३ ) 

भा०-जहां आत्मा पदारथंका ही अनुभव हो, सवरूपमें शुन्‍्य 
हो वही समाधि है। निर्विकन्प भावकीं समाधि कहते हें। यहीं मोक्ष- 
मार्ग है। इसीसे केवलज्ञान होकर मुक्ति होती है | कद्दा है--- 

« तस्मिल्निदृत्ते: पुरुष: स्वरूपप्रतिष्ठ: अतः शुद्धों मुक्त इस्यु- 
च्यते ( ?-७ )-उप समाधिकी पृर्णतापर आत्मा अपने स्वरुपमें 
तिष्ठता हुआ शुद्ध या भुक्त कहाता है | 

योग साधनका विषथ जैन सिद्धांतसे बहुत कुछ मिलजाता है-- 

(५)-पूव (कर्म) मीमांसा दशन-- 

इस दशेनके प्रवर्तेक महर्षि जमिनि होगए हैं । 

इस दशनका ध्येय स्व प्राप्ति है। इसका साधन यज्ञ 
करना है । स्वर्ग सुखका लक्षण बताया है--- 

यन्‍न दुःखेन समभिन्न न॒च॒ग्रस्तमनन्तरम । 

अभिलाषोपनीत च॒तत्सुखे स्तर: पदस्पदम ॥| 

भावा4ं-जिस सुखके साथ दु,ख नहीं मिला है, जिसके 
अन्तमें दुःख नहीं है, जो इच्ठा या उसे प्राप्त होता है वही सुख 
खगेमें मिलता है। * स्वगंकामा यजने * म्वगेझा इच्छुक यज्ञप्े होम 
करता है । इसमें क्रियाकांड दान पूजाक्ी ही मुख्यता है। 

यद्द दशन साख्यको तरह किसी पुरुष विश्ञेपकों ईश्वर नहीं 
मानता है। वेंदकों ही नित्य ओर अश्रांत मानना है। वेद ईश्वर 
दावय है ऐसा स्वीकार नहीं करता है | जगतका कोई बनानेवाल 
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व रक्षा करनेवाण नहीं मानता है । उसके मतमें जीव अपने कर्मोके 
अनुसार फल भागता है, उसमें ईइबरका कोई सम्पर्क नहीं है । 
यज्ञयागादि कमे ही सबकुछ हैं । किन्हींके मतमें पशुत्रल्ति करना, 
परशुओंको यज्ञ्में होमना, ऐसा मत इस दशनका है। वे अख़मेध 
यज्ञ, अजमेथ यज्ञ आदिसे स्वगेफल बताते हैं । मारतमें कभी ऐसे 
ब्ञोंका बहुत प्रचार था । श्री महावीर भगवान व गोतमबुद्धके समय 
इन यज्जेके प्रचारको इन महान आत्माओोने अपने उपदेशसे बंद कराया। 
यदि पूजा पाठ भक्तिमें मृहस्थलोग मनके आलूम्बनकों अन्नादि 
योग्य पदा्थोसि काम लें व शुद्धात्मापर लक्ष देकर क्रिया करें तो 
जीव पुन्य बांधकर स्व जाते हैं, यह मत जेन दरशनका भी है। 
परन्तु स्वर्ग अन्तिम ध्येय नहीं है, अंतिम ध्येय मुक्ति है। 
(६)-उत्तर मीमांसा वेदांत दशन--- 

वेदांतदशनके प्रवतेक महर्षि बादरायण होगये हैं, अह्मसूतमें 
इसका वन है | इसके चार मुख्य भेद हैं--. 

(१) अद्वैत, (२) शुद्धाद्वत, (१) विशिशद्रैत, (9) द्रैत। 

(६-१) अद्वेत दशन । 

अद्वेत दशेनके प्रधान आचार्य श्री शंकराचार्य होगए हैं। यह 
दर्शन केवल एक ब्ह्मकों दी सत्य मानता है, अह्के सिवाय और 
सब मिथ्या है । जीवको ब्रह्मसे अलग नहीं मानता है । 

“ जीवो ब्कैव नापर:, निलशुद्धवुद्धवक्तसत्यावभावं प्रत्यकृ 
चैतन्यमेव आत्मतत्रम'” ( वेदांतसार ) । 

भा०-जीव ब्रह्म ही है। दूसरा नहीं । नित्य शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, सत्य स्वभावी, वीतराग चेतन्यरूप ही आत्मतत्व है । 
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ब्रह्मस्वरूपी जीव मायाके साथ होकर संसारी जीव नाम पाता है-- 
माहेश्वरी तु या माया तस्या निर्माणशक्तिबत्‌ । 
विद्यते मोहशक्तिश्व ते जीव॑ मोहयत्यसों ॥ 
मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वषुरषति शोचति। (पद्चदशी). 
'भा०-महेश्वरको जो माया है उसमें निर्माण होनेकी शक्ति 
है। उससे मोह शक्ति होती है। वह जीवको मोहित कर लेती है । 
मोहसे जीव ईश्वस्टाको भूलकर शरीरमें मप्न हो शोच करता रहता है। 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिन्द्रमसवममद्ेत बुध्यते तदा ॥ 
( मांडूकयकारिका १-१६ ) 
भा०-अनादि मायाके कारण सोया हुआ जीव जब जागता 
है तब वह जानता है कि वह स्वयं ही मनन्‍्म रहित, निद्रा रहित, 
स्वप्न रहित एक उद्बेत ब्रह्म वस्तु है। 
मायाको भी यह देन ब्रह्मकी शक्ति मानता है। कहां है-- 
“ शक्तिशक्तिमतोरमंदात्‌ ” माया ओर ब्रह्म अभिन्न हैं । 
क्योंकि माया ब्रह्मकी ही शक्ति है। 
अमसे जगत नानारूप दीखता है, संसार अम मात्र है। केवल 
एक त्रह्म ही अह्म है। 
जैन दरशन द्वेत सिद्धांत है, इस अद्वैतसे नहीं मिलता है। 
शुद्ध अकसे माया केसे होती है व वही क्यों मायासे मिलकर जीव | 
होजाता है। ओर संसारमें कष्ट भोगता है। ब्रह्मका संसाररूप होना 
भी शुद्ध अह्के लिये शोभनीक नहीं होता है। ऐसी शेकाएं एक 
जैन दशनको माननेवालेके चित्तमें पेदा होती हैं । 
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जैसा पहले गीताके अध्यायमें कहा जाचुका है कि यदि स्वानु- 
भबके समयकी अपेक्षा अद्वैतभाव लिया जावे तो जैन द्शनसे अद्वित 
मिल जाता है। परन्तु सत्‌ पदार्थेकी अपेक्षा नहीं मिलता है, क्योंकि 
जैन दर्शन छःद्वव्य सत्‌ मानता है। जीवोंको भिन्नर सत्तावान अनेक 
मानता है। परमाणुओंको अनेक भेदरूप मानता है। 

(६-२ ) विशिष्ठाद्रेत-- 

इस विशिष्टद्वैतके प्रधान आचाये रामानुजाचार्य होगए हैं । 
इस दशनने ब्रह्मका स्वरूप माना है-- 

वासुदेवः परं ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः । 

भ्रुवनानामुपादानं कर्ता जीव नियामक: ॥ 

भा०-कल्याण गुणसे युक्त वासुदेव ही परब्रह्म हैं, वह ही 
सबे भुबनोंके उपादान कर्ता हैं और जीवोंके नियामक है। 

उसीसे सृष्टि, स्थिति व प्रलय होती है। इस दशनके मतसमें 
यद्यपि ईश्वर, जीव, अजीब ये तीन पदाथ हैं तथापि जीव व जड़ 
ईश्वराधीन हैं। ईश्वर ही भोक्ता और भोग्य ( जीव ओर जड़ ) 
दोनोंमें अन्तर्यामी रूपसे विराज रहे हैं । 


तदेतव्‌ कार्यावस्थस्य च कारणावस्थस्य च चिदचिव्‌। 
वस्तुनः सकलस्य स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च परब्रह्मशरीरत्वम् ॥ 
( २-१-१७ )-भाष्य । 
भा०-कार्यावस्थापन्न, कारणावस्थापन्न, चित्‌ अचित्‌ , स्थूल, 
सूक्ष्म सभी वस्तुएं परब्रह्चके शरीर हैं । 
यह जीव परमात्माको भक्तिसे वर अपनेको ईश्वरापण करदेनेसे 


रछ८ ] ह विद्यार्थी जैनधम शिक्षा । 





मुक्त होजाता है। मुक्त होनेपर परत्रह्के साथ मिलता नहीं है | 
यद्यपि उसके गुण ब्रह्मके समान होजाते हैं। लिखा है--- 

एवं गुणा: समाना: स्युमुक्तानामीस्वसस्थ च सर्वकतेलमेवेक 
देंवे विशिष्यते-जगद व्यापारवर्जनम्‌ ( सूत्र ४-8-१७ ) 

भा०-मुक्त पुरुषोंके गुण सब ईरवरके समान होनाते हैं । 
परन्तु स्वेका कर्तापना गुण ईखरमें ही रहता है, यही विशेषता है। 
मुक्तात्माओंका सम्बंध जगतके व्यापारसे नहीं रहता है । 

नोट-जेनदशेन यही शेका करता है कि शुद्धबह्म जड़ व 
अशुद्ध जीवोंका उपादान कर्ता किस तरह होगा ? तथा निर्विकार 
ब्रह्ममें कर्तापनेका भाव भी केसे होगा ! विद्वानोंके लिये विचारणीय है॥ 

( ६-३ ) शुद्धादत-- 

इस दरनके प्रधान आचार्य श्री वल्लभाचार्य होगए हैं । 

इस दरशनमें ब्रह्मका स्वरूप माया रहित माना है । 

“ प्रायासंबन्धरहित जुद्धमित्युन्यते बुध; ' 

कार्यकारणरूप॑ हि शुद्धब्रह्म न मायिकम्‌ ।/” 

भा०-मायाके सम्बन्धसे रहित शुद्ध ज्ञाता ब्रह्म कहाता है । 
वह शुद्ध ब्रह्म कार्यकारण रूप है। परन्तु माया सहित नहीं है । 
यह दशन दृश्य जगतको ब्रह्मका कार्य मानकर उसे भी शुद्ध अश्म 
ही मानता है । यह जगत ईश्वरकी लीला है । 

जीबोंको यह ब्रह्मका अंश मानते हैं, जेसे सोनेके रज । जीव 
नित्य है ओर अणुरूप त्रह्मका अंश है । 

सबे दृश्य ओर अदृव्य जगतको शुद्ध ब्रक्ष समझकर भक्ति 
द्वारा आत्म समपेण करनेसे जीवकी मुक्ति होजाती दै। 





जैनधन ओर हिंदू दशन । [ २७९, 


( ६-४ ) द्त-- 

इस द्वेतके प्रधान आचाये मध्वाचाय हैं। इस दश्शनके अनु- 
सर दो तत्व हैं-एक स्वतंत्र दूसरा अम्वतंत्र - 

स्व॒तंत्रमस्वतेत्र च द्विविध॑ तल्रमिष्यते 

खतंत्रो भगवानविष्णुनिदोंषरोइशेषसहृण; ॥ 

भा०-दो तत्वोंमेसे स्वतंत्र तत्व भगवान विष्णु दोष रश्ति 
व सर्वे गुण सहित है 

अस्वतंत्रतखमें मित्नर अनेक जीव है और जड़ हैं। जगतमें 
जीव. जड व विष्णु तीनों पदार्थोकों ये सत्य मानते है । 

नोट--हिंदु-धर्ममीमांसा पुम्तकके जआधारमसे । हिदृधमके ६ 
मुख्य दशनोंका कुछ हाल पाठकोके ज्ञान हंतु बताया गया है। 

शिष्य--छ:ः दशनोंक्ा कुछ हाल जाना । विशेष तो उनकी 
पुस्तकोंके पढ़नेसे ज्ञात होगा । यह तो बताइये कि थियोमोफी भी 
क्या कोई हिंदूमत है ! 

थियोसाफी । 

शिक्षक--यह हिंदू मतमें मान लिया गया है | परन्तु छः 
दशेनोंसे मिलता नहीं है । क्योंकि इसका मत है कि एक मूल जड़ 
पदार्थ है, उसीसे उन्नति करते २ जीव होता है। वह जीब उन्नति 
करतर मानव होता है। अनुभव प्राप्त करके फिर वह मुक्त हो जाता है। 


इखो पुस्तक --7757 शा70एछ6४ 06 7'॥#०050क्लराए 9५ ९. ]वद्य9]त 8५ 

कं, 80. 3927 3056:, 'रै&0॥98. लिखा है-- 
पफ्४ (९8६४ ऐै2008--70 78 & टा।8580 855 0 गाधर€। वा प६ 
पा।शाइटए कैश्यास्व 0०ादींप्रंणत गरशधभा5ड बाते ग्रक्रा5 0 ्री€8 ॥3 
दांए0, 4६ 8 8 ५७४०९ एण०घतेच 7885 परं। एण धाशह8ए. ? 7९70४65 
0 ह_80776 वलपता8, पा इण७7 हज़दा। पीशा ता०्यका, 07 
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बाएं "ला जी 96 फटा 7769 णा। शांश गरा० शक) ०णगरींचक४ं08 
धातठे पाशा जी) ००76 पाल ग्रह उछफथ्बाबग१०९ ए शटि, श6 शा ॥826 
8 .97000फॉडल्‍शा, ग्रिड णिा।.र्ण वाल, पीशा वा. ८९४ लिया ०0 & 
ऋश्छुलंब006, #फचा बशाशे बाते ]8809 ॥8॥. 8 5०घे 070६ ०९००॥६ 
कषागया) टक्काता6 हाप्टक्ाओओंह ॥) बाएं 0 १९४८४४०४६ 0775 (9. 42). 


भा०-णक बहुत बड़ा जड़ पिंड है जो बहुत ही उष्ण है ! 
व करोड़ों मीलका उसका व्यास है। वह एक मेघ समूह सह्श 
शक्तियोंका समृह है । यह घूमते २ दूसर। समूह होकर फिर सूर्यका 
परिकर हो जाता है। फिर उमीसे हैड्ोजन वायु, लोहा व दूसरे 
पदार्थ होजाने हैं। फिर कुछ मिलाप होते » अथम जीवनशक्ति प्रगट 
होजाती है। इसको प्रोटाप्रिंडम कहने है। इसीसे बनस्थतिकाय बनती 
है | फिर उन्नति करते २ वहीं प्ञु. फिर वही मनुष्य होनाता है । 
आत्मा मनुप्यकी दशासे पशु या बनस्पनिकी अवस्थामें कभी नहीं 
गिरता है। यह एक विक्राश वादका सिद्धांत है | जड़से चेतन बन 
जाता है। यह बात ऊपर लिखित छ दशनोंमें नदी है। यह एक 
अनोखी बात है। जैन दर्शनसे तो बिलक्रुल मिलती नहीं है । जड़से 
जड़ ७ बन सक्ता है, चेतन नहीं । तथा जीबोंकी उन्नति तथा अब- 
नति दोनों बातें संभव हैं । पञ्ु भी मानव होसक्ता है तथा मानव 
भी अशुभ भावोसे पाप बांधकर पशु होसक्ता है। 
शिक्षक-आययसमानका बहुत प्रचार है। इसका जैन धर्मसे 
क्या अन्तर है ! 
आयेसमाज । 
शिक्षक-+6 दर्शन बहुत अंशसे नेग्रायिकसे मिलता है । 
यह ईश्वर्को जगतका बनानेवाला कर्ता व सुख दु.खका फहलदाता 


जैनपम ओर हिंदू दक्षन । [ २८१ 


मानता है। मुक्ति होनेपर भी जीव अत्यज्ञ रहता है। वह परमात्माके 
समान नहीं होता है। 

सत्या्थप्रकाश समुछास ९ में नीचे लिखे वाक्यसे आप इनका 
मत समझ जांयगे । यह परमात्मा, जीव व प्रकृति तीन पदा्थोको 
अनादि मानते हैं । 

४ मुक्तिमें जीव विद्यमान रहता है। जो ब्रह्म सर्वत्र पूणे 
है उसीमें मुक्त जीब विना रुकावटके विज्ञान आनन्द पूर्वक 
स्वतंत्र विचरता है । ( २०२-पृष्ठ ) 

“जीव मुक्ति पाकर पुनः संसारमें आता है।” (२५४-प्ृष्ठ) 

“परमात्मा हमें मुक्तिमें आनंद भुगाकर फिर प्रथ्वीपर माता 
पिताके दशेन कराता है ॥” ( २णण पृष्ठ ) 

“महाकल्पके पीछे फिर संसारमें आते हैं । जीवकी सानथ्य 
परिमित है । जीव अनंत सुख नहीं भोग सक्ते |” (२०६ पृष्ठ) 

“जीव अल्पज्ञ है ।” ( २६२ प्रृष्ठ ) 

“परमेश्वरके आधारसे मुक्तिके आनंदको जीवात्मा भोगता 
है । मुक्तिमें आत्मा निमेल होनेसे पृण ज्ञानी होकर उसको सब 
सन्निहित पदाथोका ज्ञान यथावत्‌ होता है।” (२६७ पृष्ठ ) 

नोट-जैन दशनकी मान्यता है कि जीव स्वमावसे परमात्मा- 
रूप है| कमे बन्ध छूटनेके पीछे यह स्वयं परमात्मा होजाता है। 
मुक्त होनेपर बिना कारणके अशुद्ध नहीं होसक्ता है । - 

ईसाई मत । 

शिष्य-यह तो बताये कि ईसाई मतसे भी जैन दशैनकी 

कुछ बातें मिलती हैं ! 
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शिक्षक-ईसाई मतकी न्यू टेस्टामेन्ट चध्ण (७७६७॥॥७४४की 
मैंने पढ़ा है जिसको सन्‌ १९१६ में छतांध्नढक #०7०४० 
छ्ाछा० 80299 246 (२४०८७ ४३०४७ण7६& 807660 4,07000 
ने प्रकाश किया है। इसमें बहुतसे वाक्‍्योंसे यह सिद्ध होता है 
कि यह जीव स्वयं परमात्मापनेकी शक्ति रखता है तथा यह स्वयं 
अपने पुरुषार्थसे पूर्ण परमात्मा बन सक्ता है। यह बात जैनसिद्धांतसे 
मिलती है। इसको सूचित करनेवाले जो बाइबिलमें ईसाई साधुओंके 
वाक्य हैं वे नीचे दिये जाते हैं--- 
(१) सेन्ट मैथ्यू (90. १(७४४०७ ). अध्याय सातवेंमें 


कहते हैं- 
55४2, धात 40 ऋद्की] 96 हॉ्शा ए00;. #धल, 0 ९. धाथो 
गाते ; बा0ट, शाते 70 आग्ो 90६6 6एुशाटत प्रत0 ॥र0प 
8-767 फरशए प्राशा 8, ३४४९४. ९८शए९ए), बाते ७६ पा 
ब्टशप्ढ्या गस्‍660; शातवे 00 गश पथ दित्र००:८९फ या शाशे। 98 0०787६०, 


भा०-इच्छा करो ओर तुम प्राप्त कर छोगे । खोजो ओर 
तुमको मिल जायगा । खटखटाओ ओर तुम्हारे लिये दरवाजा खुल 
जायगा क्‍योंकि जो चाहता है वह पासक्ता है, जो खोजता है वह 
लेसक्ता है । जो खटखटायगा उसके लिये द्वार खुल जायगा। 
इसका भाव यही है कि मुक्ति तुम्हारे ही पास है, जो खोजता है 
वह पाता है। ओर अध्याय १९ उन्नीसवेमें मी कहा है | -- 


76-60 76४00, 076 ८६४८ & 35४0 प्रा? ग्रीघ, 9000 (४56, 
ज्ञाबां 8000 प्रागड आबोी) 4. 90, धागा |. वर ॥076  हाशाहओं ॥ 8६6, 
78-मि6 डभंत प्रा(० पा शादी [8505 धथ्य० “दाएस भाग 00... ० 
ग्रापावश, 707 धछ्र॥8 ॥04 ९ण्यायां: 807६079, 0प शात्रा। 70: ४६९७; 
दधाएए अंडं६ ॥0 
ग्प०्पाल' एव प्राठए 
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इड्लांत पछा0 गाए, व धाठए ज्ो६ छह कछहहिटा, 8०. #ष््त इशों। पीछा 
(िणा व4877 छत छाए 40 फा€ एछ०07 8ञत किए और ॥956 धष्थपा6 
 ॥९8ए९॥ 270 ८०७४6 00 60 णा€, 


भावार्थ-ओर देखो, एक मानव आया ओर उनसे कहने रुगा-- 
अविनाशी जीवन पानेके लिये मैं क्या कहू ! तब जो कुछ इसाने 
कहाथा वह उसने कहा । (१) हिंसा न करो, (२) व्यमिचार न 
करो, (३) चोरी न करो, (३) झूठी गवाही न दो, (७) अपने 
माता पिताका सन्‍्मान करो, (६) अपने पड़ोसीकों अपने समान 
समझकर प्यार करो । इसने उसको कहा था कि यदि तुम पूर्ण 
होना चाहते हो तो ज।ओ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बंचडालो, 
गरीबोंको देदो, तुम्हे मुक्तिमें भंडार प्राप्त होगा । आओ ओर मेरे 
साथ चले । 

(२) सेन्ट मार्क 8६, ७४४४ ने कैंहा-- 


अध्याय १ ०--- 

॥7. शा गड। | 00 (88६ 24 पक काश €शाओं ॥6. 78, 
बापत रुप $बांचे पच्रा० गा, छ्मेष् "श्ो8४: धी0प ग्राढ 6000, परिश8 ब5 
7076 800व॑ फ्रप्रं 758 6009. 49. 00 #ग०चप्रट४/ 6 2टए॥षतराव0- 
7स्‍605, 7900: ९०शाशा। &09॥09, 0079 |, 000 ४८७). 


भावा थं-अविनाशी जीवनके लिये मैं क्या करू: / तब ईसाने 

कहा कितू मुझे क्यों उत्तम कहता है? परमात्माके सिवाय कोई श्रेष्ठ 

नहीं है। तू आज्ञाओंकोीं जानता ही है कि व्यभिचार न करो, हिंसा 
न करो, चोरी न करो । 
(१) सेन्ट ल्यूक 86६, [,प8७ ने कहा है--- 

सा. ३5-८० 86०० धाशथले०6 पाढ। प6 ॥80॥ जागंटों! 5  प6०६ 


96 70६ वेब्योदा९5 2ट।, 72-29. #धवे 8९६८ 700 एड जब ज९ आधे 8४९ 
ब्याव एड इज आशा] तंग, गर्शंफ्राशा 96 7७ ० 0०७४ 700. 


२८४ ] विद्यार्थी जेनपमे ज़िक्षा । 


भा०- खयाल रकक्‍्खो कि जो प्रकाश तुम्हारे भीतर है उसमें 
अन्वकार न आने पावे (अज्ञानकों न होने दो) खानेपीनेकी चिता 
न करो, न मनमें कोई शंका रत़्खो | 


37, ह0६ ग्ााश 8९९८ ए6 06 हांग8800॥ ० 0500; 870 थी ॥688 
पांतहुड भाद्। 06 ४00९0 एरा० १0०7. 


किन्तु तुम मात्र परमात्माके राज्य या प्रांतिक ख्वतंत्रताकी 
खोज करो अन्य वस्तुएं अपने आप प्राप्त होजायगी । 


(7. उन्‍+27--रशंताश जाग) धी९८ए 589, 0 ध्रश९ 32700 0 726, 
लि. 5600, ॥॥6 दा8१0गा ए॑ (5०0 ॥$ ज्ातगरात इ0ए. 


भा०-वे यह न कहेंगे कि इधर देखो या उधर देखो क्योंकि 
देखो, परमात्माका राज्य तुम्हारे भीतर ही है । 
(४) सेन्ट जान ७४. उगए ने कहा है--- 


(४ 3३-5-+्िए शाब्राइ०टशश फशाल्एशी की जार छ०्णोत 70 
एशांओ, पा ॥808  शैशाएनत्ष ]6 (कर. 4-34--४ए ज्र8506९ए87 
काफऋपशशा एण फार एडाशा शिड् 4 जाशे हांएश गाया धो कलएश पाएं, 
एच फैट फ्रद्ाश पीता ] गाशी दड्वाए८ गा ्रीश 0६ के शोीर 8 एशी] 0 
ज्वाला इजाशांगह 0७ 700 हएल्नेक्ष्याहु वशि 27. 600 ३8 8 89॥ 
धात॑ (69 गिक्षा ज्णाओआंए गाय ग्रापत एफ गीगि ॥0 छत बाते वे 
धपी (कह 02१7 व,00ण 70६ 00 (6 गराल्या शाला एशाइा8€॥, 97 
ई0 4 गरध्या छलटी शावंाशां प्ररां० ९एश)4४008 ॥हि,. (8. 8-32 
बाते छ6 आडो। व0प्न 6 एप 870 ीह धरा शाओ) शाढ्ांपह प्र०ए 
व९6 (व १0--30 ई छ7एवे गाए छिप का€ 0०76, 

€. 74--6 ]७४७६ 8॥पे प्रा(० श्रैगा, | था धी€ एच, 6 धरयात 
870 (06 ॥6 70 छलां९र७छा फ0प 0६ ध्रोद | था ता 76 किए बाते 
प8 डिएशा ॥3 ॥76. 


भावाथ-जो कोई उसका € परमात्म स्वरूप आत्माका ) 
विधास करता है वह नष्ट न होगा किंतु अविनाशी जीवन प्राप्त 
करेगा | जो कोई उस जल (आत्मानंदरूपी जल)को पीएगा, जो मैं 








_जेनपर्भ जोर हिंदू देन । [ १८५ 


डसको दूंगा, सदाके ढिये प्याससे मुक्त होजायगा । कितु वह मेरा 
दिया हुआ जल उसके मीतर नित्य जीवनके लिये एक जलका 
श्रोत होजाग्गा ( सदा ही आनंद लाभ करेगा ) परमात्मा आत्मा 
एक समान हैं । जो उस परमात्माकी भक्ति करें वे उसको अशनी 
आत्मामें ओर सत्यमें कर | उस आहारके लिये परिश्रम न करो 
जो नष्ट होजायगा किंतु ऐसे आहार ( आत्मानंद ) के लिए मिहनत 
करा जो नित्य जीवनमें बना रहेगा । तुम सत्यको जब पहचानोगे 
तब सत्य ठमं। मंधीन कर देगा। मैं और मेरे पिता परमात्मा 
एक समान हैं। ईसाने उससे कहा-में ही मांगे हूं, सत्य हूं, जीव 


हूं, क्या तू विश्वास नहीं करता है कि मैं श्रद्धामें हूं ओर परमात्मा 
पिता मेरेमें द्वै । 

(4) 0०माप्मांब्राा--८७, ३-76 छा0ए ॥८ 70०६ ४86 ६ 8६ 
घा९ शाफराढ ० (कते गाव धाब प्री€ छंतों। 6 5090 कन्थालता पंच 
00 ३4, 7 शा प्रात ऐशी४ 6 पशीए७6 ए (00, भांता आ४)॥ (500 
5७४०९, णि. 9 [जे रण ७०९ 8 ॥09 शंदा गए ९ कार, 
ए॥ 5-२०--ह 88४ शाशाओ धीडां धात्) 96 त&छाा०ए९पे 5 0९४07, 
इ०-र०ज एंड 3 घबछ, जिगर, ईप्रक्आ विद बाते 9008 047॥04 - 
प्रथा; पाह पंग8007 ० ७०0: 57-नफ्रेकेणेते, ए९ ओशो 700 ॥॥ ४6९७, 
छपा ८ आग) थे 928 ८087880. 


भा०-कोरनिथियंस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि 
तुम ही परमात्माके मन्दिर हो। परमात्मा रुप ही आत्मा तुम्होरेमें है। 
यदि कोई आदमी इस परमात्माके मंद्िरको अपविन्न करेगा तो उसे 
परमात्मा नष्ट कर देगा ( वह अपवित्र होजायगा ) क्योंकि परमा- 
त्माका मंदिर पवित्र होता है ओर तुम ही वह मंदिर हो । 

अतिम शत्रु मौत है जिसे नष्ट करना होगा । ऐ भाइयो, मैं 


२८६ ] विद्यार्थी जेनधर्म शिक्षा । 


तुमसे कहता हं, मांस व रक्त परमात्माके राज्यको नहीं ले सक्ते । 
वास्‍्तवमें हम सब मोएगे नहीं किंतु बदल जावेंगे | 


(6) (एठगभा(शंबा5ड | (एफ 2नाए ६०४ वीह ग,ण0 45 पी 
5छ0॥. बाते जाष्टाठ 6 8६ 0 पार 00 35.. प्रमतश8 78 ॥ए8श759, 
78, फ्रपा जा थी], जांगि ठकुछा घितल 3कागताएु 88 कर 2 89855 #6 
शीएण9ए ० पद 7,00, बाद दाष्माहुत॑ ॥80 मैट इशारड गाण8४ ण्न 
शाणाए 00 हलीएणाए, €एशा 9ए पार चग्ांमई ण पाद इ.०00 (एक 577 
58 >7श्टा, 96 ०छ 60090 ८0क्रठि।, 98 ० 0०076 णाए0, ॥#४6 39 ६06 
एश्हलट छकते (06 60व 066 056 बाते ए९३८९ शाबत्गी 98 ज्ञागी ॥४0णा 


भावाथ-कोरनिथियंस (२) कहते हैं, परमात्मा वही वह 
आत्मा है जहां परमात्मा रूप आम है, वहीं स्वाधीनता है । कितु 
हम सब जब खुले हुए मुखमें दर्पणकी तरह परमात्माके ऐश्वयेका 
दशेन करते रहते हैं, उसी रूपमें बदर जाते हैं । परमात्मामई 
आत्माके द्वारा ज्योतिसि ज्योति रूप होनाते हैं-पूर्ण हो, उत्तम 
खुखी हो, एकाम्न हो, शांतिमें रहो, प्रेम व शांतिमई परमात्मा तुम्हारे 

साथ रहेगा । 
(7) 6942009275 (४, ६-२7--2१२ज७९, 7राएातेश, ताप्ग़ोप्श॥0655, 


2820. ४४ (९7 शांता 80 इाएढा. प्रगएु३ शीशीं त्एण. गो ॥6 
हांजह2007 ण (500, 5 70० ९एशए 988 आबो) 96६7 5 ०४9 >2पाक्‍९7 


गेलेशियन्स-कहते हैं | ईर्षा, हिंसा, मद्पानादि जो ऐसे 
काम करते हैं थे परमात्माके राज्यको नहीं प्राप्त करसक्ते । क्योंकि 
हरएक मानवकों अपना ही भार स्वयं सहना होगा । 

शिष्य -इन पापोंसे तो यही सिद्ध होता है कि आत्मध्यान 
ही मोक्षका उपाय है व अहिंसा ही धर्म है | यही बात जैन पिद्धां- 
सने बताई है, फिर ईसाइयोंका ध्यान इस तत्वपर क्यों नहीं है? 





जेनधर्म ओर हिंदू दशेन। [ २८७ 


5 अन्‍+ >>>ल >> तल 


शिक्षक- जो ज्ञानी होंगे उनका ध्यान होसक्ता है परन्तु इनका 
"विस्तारस कथन नहीं है। मैनसिद्धांत विस्तारसे बताता है। जैन सि- 
द्वांतके जाननेसे इन बाइबिलके वाक्योंका यथार्थ अथे समझमें आएगा। 
शष्य-अहिसा 4 मांसाह? त्यागके सम्बन्ध्में कुछ बाईबलके 
याक्‍्य बताइये । 
शिक्षक - सुनिये- 
(7) 5६. 'थिहधारए ली, 7-73 प्रेशर शो फांगडु६ एवी॥(उ06एटा ए8 


तए०पांत धात्ा गाता जञीत्पांतें 00 $0 एप, बवेठ एछप ०९७४8 56 ६0 फैला; 
707 शां$ ॥५ 6 ]9ए तत पी९ का०गाटा$ 


मा०-सेंट मैथू कहते हैं-इस लिये जो कुछ चाहते हैं कि 
मानव तुम्हारे साथ करें तुम्हे भी उनके साथ ऐसा ही वर्ताव करना 
चाहिये। क्योंकि यह महान पुरुषोंका नियम है। 


(2) रि०्रा80७५ ८). १4--20 67 शाटभ४ 0९500ए १०६ (#€ एणएणा- ० 
(500, 2॥] ग्र88 90९60 ४6 एण6; 90६ ॥ 4५ ९एौ| 40 880 फ़था 
जरा0 ढहाशी। जो णीकाए8४ 23, 4 8 8000. ॥70067 0 €॥.  #65घ४ 
गणा $0 वाया ज्राप्र०, 70 ब79४7ग्8 एशष्ए धज #27णाीशः. इप- 
गाणीहशी) 0 $ एटिव6€0 07 38 78806 ए९३४८ ” 


भावाथ-रोमन्स कहते हैं--मांसके लिये परमात्माके कामको 
मत बिगाहे । सब वस्तुएं वास्तवमें पबिन्न हैं | यह पाप है जो 
आपको हानि पहुंचाकर भोजन क*-। है। यही उत्तम है कि कभी 
मांस मत खाओ, मदिरा न पिओ. न ऐसी चीज खाओ जिससे 


तेरा भाई दुःखी हो या निबेल हो । 

(३) घक्केदा एड का, 9-72 'िशफेट 2ए9 पाढ छा000 ०६ 80985 
बात €क्ोएडग, 05४ 0ए गा३ ठछमघ. 90050 ४९ छाट्टत ३80०6. गंच्चना० 
धर गैठीए फडाब"९, व8घचा8 ए०)जाहत. ग0ए्र 0क्‍थग्रएन्न॑एत्त, (क्र, 70-4. 
क'07 ॥६ 78४ 800 ए03%0४ (8६ (४९. 0000 6 5प्र। 270. ० 8०48 
506000 (६६6 9७ 875, 





घट ] विद्यार्थी जेन घमे श्षिक्षा । 


भावाथे-हेबरयू कहते हैं - बकरों व बछड़ोंके रक्तसे नहीं किंतु 
अपने ही परिश्रमसे पवित्र स्थानमें वह गया है । पवित्र मुक्तिको 
ज्सने प्राप्ति कर लिया है| क्योंकि यह संभव नहीं है कि बेलों 
ओर बकरोंका रुधिर पापोंको धोसकेगा । 


(4) उधाग€5 ०, २०7 केठा ॥6 पी अद्बाते-वे0 च0 ट०णगाएं 
200005, ४७४०१ ॥॥50-0070 ६, [ए०एछ 6 (8079 20६ 80 300](0फ , 
छल आग गीण्प दी), 07 था। 926९०ण०78 & (शभ्ाजट्ा8850 0 (6 ]8ए 
20 7707 88 6 52000 ज्ञांभ।णआ थीह 870 ॥६ 0९80, ४0  श्िएफि 
शयं07६ ज़0 5 6९४0 890. 


भावाथे-जेम्स कहते हैं उतने जेसे कहा है कि व्यभिचार 
न करो वेसे यह भी कहा है कि हिंसा मत करो । जो कोई व्यमि- 
चार न करे कितु हिंसा करें वह भी नियमका खण्डन करनेवाला 
होगा । जिस तरह आत्माके बिना शरीर मुरदा है, वेसे चारित्रके 
विना श्रद्धान मुरदा है । 

शिष्य-गुरुजी ! तब तो यह जरूरी है कि ईसाई दुनियामें 
जेनधर्म फेलाया जावे । कर्तावाद तो बाइबलमें होगा ही । 

शिक्षक-कर्तावाद तो बहुत थोड़े वाबयोंमें हैं मुख्य नहीं है । 
मुख्य बात बाइबलकी यही है कि अपनेको शुद्धात्माके ध्यानसे शुद्ध. 
करो, पवित्र करो, तथा अहिसाको पालो, किसीक्रो कष्ट देकर भोजन- 
पान न करो | मांस न खाओ, वाघ्त्तवमें जैनधर्मकी शिक्षाके प्रचा- 
रकी बहुत ही जरूरत है । 

पारसी धमे । 
शिष्य-पारसियोंकी धर्मपुस्तकोंमें भी क्या कुछ समानता है ! 


ऊैनपधर्म ओर हद दश्षन । २८९ 
शक्षक- मैंने यह पुस्तक इंग्रेजीमें देखी है- 


(8 एा #घ्मार णै॑ शैतीक्वाए७ ट्वॉपाबध्या78 09 |. रि, एाशशाएओ! 
जा 8 गाते #00. करवा ४, छ्ीशि०ठाबन (फ्रेशक्‍ह. ००९ फि॥ए३आत 
5पाका 7933 


इसमे यह बात सिद्ध होती है कि हरएक मानवकों सुख, 

शांति तथा त्यागके लिये अपने आत्मामें तिष्ठनेका उच्चम करना 

चाहिये । तथा प्रेममई जीवन बिताना चाहिये | कुछ वाक्य बताये 
ज्ञान हैं--- 

(४ 33 038४७ 9-६६ ४080६ "९०॥5ए९0०९, 6 (४209, 806 

प्रह शी जारी, शा, पाया छाती ७ वाट क्‍त6॥ 0 शो 6695, 


लि छाए 8पात3706 सोते 0णि. पी€ 9धिशाधशा, ए ए4४घ०९, प्रफैथक्कए 
] &99॥] बट]6४8 वश्वीकिद्ा0एाय एंटी एबछ पी 500 पाता! ९३, 


(१. 33 ७ 70--0॥ 8/८ 066०0॥52000९, हांश्ड प४ 7रण्णयाशीश्ा८९, 
इ९टए0१2८ ॥90' पझ्ताहइ॥९० 500) 


(0. 34 "७ 4-+र०ए४ छ९ ए0एते जाग 76000006 बधे06 ए0 
गा6, &॥ण5३, छाती ॥8 ९5एञौध0067॥, एणा८४, 57078, व्श्श्वशांइ॥धव 
बाते एतठप्रतेशाएं।ए फ्टसीटशां, 


(या ३4 6. 6--0 ज४डते3, (९बटोी। पा€ पी पागों: ठग धरा एलारि८: 
॥06९3॥ 6 3४, 5० 09६ शाध। ज़ाउ7९४३ क्षाते #प्ा$ड 60 एएए | ट्यात 
फा०८6९९त॑ 65 पं चर (० इशा 7हशोडब07. 


भावाथे-ऐ परमात्मा ! मेरी अन्तरंग विवेक बुद्धि, मुझे वह 
सत्य, बृतावे नो मेरी रक्षा व शांतिके रामा| स्व सिद्धांतोंमें 
उत्तम सिद्धांत है। इसीसे में आत्माको इ४ट जो स्वानुभव है, उसे 
प्राप्त करुंगा । विवेक बुद्धिके प्रतापसे हमें त्यागभाव, शांति व 
उच्चतर 'आत्माका भाव प्रदान कर । अब हम शांतिसे तुम्हारी अप्मि 


२९० ] - विद्यार्थी जेनघम शिक्षा 


( आत्ध्यानकी आग ) को पर्जी । यह अभि ज्योति है, परम 
पवित्र है, बलिष्ट है, सदा ही आनंश्मय है और आश्चयेक्रारक 
लाभकारी है । 

हे परमात्मा ! जीवनके पृणे सिद्वांतका चिद्द मुझे बता जिपसे 
मैं तेरा भजन करता हुआ स्वात्मानुभवको प्राप्त कर सकूं । 





(कक. 48 ७, ३ -१.८६ छा6 गरएच् दाता 6 ७९-६६ छा थी ९४४05, 
॥98 छरगांरी 8 6 5९८टा४ जरांइतेणा बाते 4९ जरींटोी णि पीट 3७0९ 
ज ३२९०ा६४006 ॥6 ॥09ए ज्ञांडट एऐशाशीटाशई  4्राष्र। हब्रटी2$ एच 6 
पेलश्ते छा ९07:5टॉश8८6 ०72 ७९००४०३ 6 ४0०५, 0 3४209, 


भआ०-सब पाठोमे उत्तम उपदेश अब मुझे सीखना चाहिये | 
यही गुप्त ज्ञान है। इसीको अहरा पवित्र, ज्ञानमय, लाभदायक 
शांतिके लिये सिखाता है कि विवेकसे ही हरएक तेरे समान हो जाता 
है । ऐ परमात्मा ! 


शिष्य-यहां भी सुखशांतिका मागे स्वानुभवकों ही बताया 
है। रृपाकर यह बताइये कि अ्िंता और मांताहार त्यागके भी 
कुछ वाक्य पारसियोंकी धम पुस्तकमें हैं । 


शिक्षक -सुनिये, कुछ वाक्य बताता हैं |-- 


2श्राप॥ी--ऐिदावी) 7, 495-- ४6 क्षाव] गए 9€ ३८८९ए७४०/४ (0 
(0०१ छरी० शादी] िए5 एी आज ध्राधिबों २ैकहरें 6चितेब्राताबते 8898 
"0 आछीड खा, इएटी 5 फिड टणाएगगते 0 65०9 फए०५ 6 ०६ 
ण धार रा >९ कु लेट) गण. णें००त, गति. बाते सांग, 
काश खशाब्रातंत्त0 3995 छ0पा रटडट/४0)९. ५] ॥8 ॥0 एद्वी। 40 063- 
"0च ६ पथट३४ए 0 (0 ला०0एट ६६ जांप्र0पा एुएछ्ू05, 


$ नथर्म ओर हिंदू दर्शन । ( २९१ 


भाबाथे- इस तरह जो कोई किसी पशुको मारेगा उसको परमात्मा 
स्वीकार नहीं करेगा। पेगम्बर ऐसकन्द्रमदने कहा है-ए पवित्र 
मानव! परमात्माक्ी यह आज्ञा है कि पथ्वीका मुख रुधिर, मैल तथा 
मांसमे पवित्र रक्खा जावे । अमरदाद पेगम्बर वनस्पतिके लिये 
कहते हैं कि इसे दथा नष्ट करना न चाहिय्रे, न वृथा हटाना चाहिये । 


शिष्य-पारसी पमेमें भी अहिंसा व मांसाहार विसेषका 
सिद्धांत जानकर बडा हे हुआ । अब आप वह बताइये 
कि मुसलमानोंके कुरानमें जेन धमसे मिलती क्या २ बातें हैं । 


मुसलिम धर्म । 





शिक्षक-मैंने कुरानका इंग्रेजी उल्था पढ़ा है जिस पुस्तकका 
नाम है--- 


एफ ऋ0ताओ0 धर&॥98060 70७ कि #700 99 0८ 86९: उप्र 
॥04 ९), कर, 2. 4,00000४ 3924 


उसमेंके कुछ वाक्य बताता हूँ--- 


(59) 5, 38--कएण0छ 2० 9 989595079, 686: (९१ (05९ 
पि6€ 30 दा ॥07 धाह 9 ० 6500. 


भावाथै -अपने क्रोधादि कषायोंको वश करो, नहीं तो तुम 
परमात्माके मागैसे पतित होजाओगे । 


(5३ 5, व7*-ज्या इ6 80 फ्रथी, 20 एठपएर ०छा ऐलशोशो जो! इद 0० 
अत; 295 व 76 १0 गे, बढहुआा5॥ उणणाइशए७ जशां। एब 60 7 
एशोए पंड दुठाबा | 0 जी 83 ॥08 उज्ांही।, "800 :( 
बरणए75०९३४ 0 एशीशश*$, ज्ञॉ॥0 वे० पद एंगाड8 47 0पढ वाह, 4: 


“२९२, ] विद्यार्थी जेनधमे शिक्षा । 


५/४३६७/५७/६ २६४५६ २५४४१६४४६४/४ ६८६ ८६८ ४९/८४/६१४5 २५ 2६ २५./०५/८४४६/४८४४१ 2६ ६४६२७: 


ई०" पीशाय 78 8 276:0 €ज़्बाते छत 085 जिशा। जञी0 उलशीटएट घ60 8 


प६ [0 20०गाट, त९ ॥8४2८ 800 72309 3 क्गाापिं फप्ाजिशला! (८, कक.) 


भावा्थ-यदि तुम मल करोगे तो अपने ही लिये भलाई 
'करोगे । यदि .तुम बुरा करोगे तो अपने हीक लिय बुग करोगे । 
वास्तत्रमें यह कुरान बहुत ही भला मांगे बताता है। यह करान श्रद्धा- 
डुओंको सूचित करता है कि जो भरत काम करेंगे उनके लिये बड़ा 
इनाम मिलेगा परन्तु जो भावी जीवनका विश्वास न करेंगे उनको 
खधृणे दण्ड मिलेगा । 
0858९7ए९ फ़ाबएढर छातते 5७४--ीच्णपा ॥$. 60ग्राल. ते गिछाठ0ते 
१४ एथ्चा5॥6व. 
भक्ति प्राथना करो तब कहो कि सत्य आगया, असत्य नाश 
होगया । 


(82) 5, ३ए--०० छाए 507, 005हए९ फ़ाबफदा 8950 हाप॑ठंत्र 0१९ 
गंशा। 270 एंव प्राट प्राणाह, भाते एड  एगॉ९च्ा. प्राठेश ज्ञण|टरएदा 
जीाक्ष] 5९086 ही6९; 6ि. पां3 $ व फ0ण22त वेचाए 5जते ठतांधलतव६ ग्रणां 
पीएफ 8०९ 4६ फशा, गा एबीच फशढ० वै0ध0ए 0. धार हक, णि 
(00 [0ए९/ ॥0 शाठ8भा: १्र४४ाॉ--६००७४ ०76. 


, भावाथे-ऐ मेरे पुत्र ! प्राथेना पढ़ते रहो । भले काम करो, 
बुरोसे बचों । जो दया हो उसमें सन्‍्तोष मानों ! यही नियमित 
कर्तव्य है। मानवोपर घमंड मुखसे न देखो, न प्रथ्वीपर ऊंचा मुख 
करके चलो, क्योंकि परमात्मा धमण्डी आदमीको प्यार नहीं करता है। 

(86) 8. ३35--404 ए्म0 छश आश्ी लू धांबाधटा। एपा९, ॥6€ 


एफाीशी गगाइशों 0 ॥ीं३ 0७ एऐशीत्री।, णि प0 00त शोध 0९ 6 
गघबों इबतीशा।ड (70-20) ४लाए कहर छ0 7९०६ ४6८ 500०८ ० 


_लेनधर्म ओर हि दर्शन । _( ९९३ 


" (ठज्त ब्ाव कऐडछाएट छाहएश बचें हीएड ब्ोचा$ | एप्फीट बताते 6 फुत्तर९ 














च्जिा0 शी्ओा जे १४ए४९७ >९30ए80 घएुणा सीशा, प्रावए ॥0%फ् 0 8 


प्रशटीक्ावीडर पाक बडी) ०४ एध४॥ (००-३०) 22 


भा०-जो कोई अपनेको पवित्र रखेगा वह अपने ही को 
पवित्र करता है , परमात्माके पास अंतिम सबको एकत्र होना होगा। 
वास्‍््तवमें जो परमात्माकी पुस्तक पढ़ेंगे, प्राथना करेंगे व जो कुछ 
हमने उनको दिया है, उसमेंमे सर्व साधारणको व शुप्त रीतिसे दान 
करेंगे उनको ऐसा सौदा मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा । 


(59) $. 6--899४ 4.०6 दम चपला। थी) पीताए$ ॥0 $:70०ण९086. 
मावार्थ -परमात्मा सबे बातोंको जाननेबाला है। 

343, (9. 6)--'0056 शा० पाप ० 0609, शाएे 056. ए० 

इटाएड, ज0 छाडा32, ज्ी0 (4५5. ण्र0 ए0च्च तेठत॒प्ा, ज़ाा0 ए7०0७८६ 

पादद्रा5श९ए९५, ज़राव0 ९३०७ छ8६ 5 ]४४६ बात 0 शव 3 हशों 


घाप॑ ९९७ 0 #06 99705 ए॑ (७04--शंशि6 9887. ॥656 6000 
प्रदा।85 0 ८ दि070।, (770) ' 


भावाथ-जो पंरमात्मा ५रमक्तियुक्त है, जो सेवाबम पालते 
हैं, जो स्तुति करते हैं, उपवास करते हैं, झुकते हैं व' स्वश्च॑ दण्डवत 
करते हैं, जो क॒छ न्याय हैं उसपर चंलते हैं, बुराईका निषेध करते 
हैं, परमात्माकी मर्यादामें रहते हैं। ईमानदांरोंको यही अच्छी खबर 
देना चाहिये.। 


३ 


शिष्य- इससे यद्यपि गूढ़ आत्मध्यानका पार्ट नहीं झलकता है 
तथा भक्तिमामे व शुम काम करनेकी प्रेरणा मिलती है तथा जीवन 


१९४ ] विध्यार्यी जैनपमम शिक्षा | 


अमर प्रगट होता है। ऐसा भी भला काम है जिससे जीवन पवित्र 
व अमर होजायगा । अच्छा, यह तो बताइये कि अहिसा व खान- 
पान संबंधरमें क्या वावय है ? 

शिक्षकू-सुनिये कुछ वाबय बताता हं- 


(75) $, 90--फ्फ़ाँणां। 2९40... श्िड॥655 09. ली) फ्रेश: छाते ' 
शांंणंक 2०चद्ज8क्षणात 00 दल 000. 








अध्ली-2चसधड५ट धरती. 3>त। 





भावाथ-हरएकके साथ थिरताके साथ वर्ताव करो, दरएक पर : 
दया रक्‍्खो ) 


(24) 5. $0--.९८ छा) [00% ४६ फां$ 000. 4६ छ&६४ छू ५४॥० 
ग्॥60 0४9 8 0०ँ/००५ ॥&835, ... .«« 270 ८४०५४६0 पर पफ्ठा०क४) 
ण॑ छाक्कं), 85७0 इप्कुश छतते एड श705 बात प्रोट भर 8)व पट 
एथ्ंए ॥0ते शाण०5७6 हु&पतट85 8९४ ज्ञात 0९63, गियिं(8 ६0 ॥श026€ 


07 प्राह 5९7९श०६ रण ए०प्राउटए९३ दावे ए०ए ८8४४6, (20-4०). 


मवाथ-मानवकोी अपने भोजनपर ध्यान देना चाहिये । 
हमने बहुत पानी बर्साया । अनान, अंगूर ओषधिये, खजूर आदि 
उगवाए । उनके चारों त्षरफ वृक्षोसे, फलोंसे व वनस्पतिसे घने भरे 
हुए बाग लगवाए | तुम्हारी और तुम्हारे पशुओंकी सेवाके लिये ॥ 


(54) 5. 5०--०6ै70 ऋऋ८ 5६७ 60णात फा९ व्भी। विणा। गैश्वएशक 
हऋरा।) 95 एकांत, 09 भरधांटो) तऋ€ 2था5९ इग्नात९05 0 5छांकह ठिशती 
880 [2 इ8प्8॥0 0 76 ॥7ए७४, 880 6 ()]. ऊद्याध धश्टर क्ांधी 
0452 छथाएंजट्र 77850988 0796 0०४९ ध।€ 000९ 07 फ़्का7/!$ 7०7६॥फ67, 


+ 
रै 


जैनधर्म ओर हिंदू दशन । [ र९५ 

भा०-हमने आशीर्वादके साथ पानी बर्साया है जिससे बाग 
फर्ें, अक्तकी फसल हो । लम्बे २ खजूरके वृक्ष खजूरोंसे भरे रहें । 
ये सब मानबके पोगणके लिये। 


६55) 5 ३०--मिह ॥40 8क़ाध80 फिट हि 33 2 56 बा68 
छप्मा धा्रठशत॑ 00. फजाॉक णि ए०प्च. #शश्ंत्र बात विक्षा। 5ध00. 00चक्‍च7 
प्था3 (णा वीटबएश्य दगते 9 77 ४९ जांहडह णिाए चिह दीए05 


अनजनलाबी 


ए४005 0९703- ९४६४ 7€ 870 ६९० ए0०एए ८४(ऐ६, 


भा०- उसने प्रथ्बीको बिछानेके समान बिछाया है। तुम्दोरे 
लिये मागेके चिह् बताए हैं| पानी वर्साया है कि जिससे नाना 
प्रकारकी वनस्पति पैदा हो, तुम खाओ और अपने पशुओं डो खिलाओ। 


(94) 5. 23-76: ० प्राजहु$ ७६ 878 हुए00 800 00 ज्ञत॥६ 
88 एहश0६- 


भा -जो अच्छे पदार्थ हैं उनको खाओ और जो कुछ 


उत्तम काम हैं उनको करो | 


(०7) $. 47--रिश्ंधाट धेवज्र भाए 06 छत (0०0 कं एिएं- 
बेतेदत पए्रठत (०0 90९9, परोौ९४३3 0 9 408६ ०8७३९. 


भावाथे- जिनको मैंने वध करनेसे मना किया है उनको मत 
मारो, सिवाय किसी न्यावयुक्त कामके लिये । ड़ 


(707) $ 22०-फ्रेए 0 पाल्या३ सश0  पीं3 वीढक। ली एराए0 
(४90, ग्रधंधाश पचा 0005; फऐच: फशं(ए 009 ए०च फश्४६ पतली पलक, 


भावाथे-किसी भी तरह बलि किये हुए ऊंटोंका मांस पर- 


२९६ ) विद्यार्थी मेनपम शिक्षा | 


मात्माके न पहुँचता है न उनका रुधिर, परन्तु जो कुछ धमे पालते 
हों वही वहां पहुँचता है | 


हे शिष्य-इनमें तो फलादि खानेकी आज्ञाएं कही है, इतपर 
मार्नवोंको चलना चाहिये । 


! शिक्षक- ठीक है, जगतके मानव किसी कारणसे अपनी आदने 
जैसी बना लेते है वेसां चलते है। मानवका खाद्य आजकल सागादि 
ही हैं| अब मैंने कुछ धमेका विवेचन तुम्हारे हितके लिये किया 
है, उनपर नित्य मनन करो । और यह उपदेश लाभकारी हो तो 
दूसरोंको भी इसका राम देओ। 
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